तभ अ कि 


मिथिला क्षेत्रक जनबोलीमे लिखल कृति 


ब्राहमणेत्तर मैथिलीभाषी आमजनकें बोली, लय, शैलीकें कथित “मानक जातिक लोक सभ 
मैथिली मानिते नहि छथि । तें मैथिलीक वर्षास दूर्भाग्यपूर्ण नियति भोगि रहल अछि । शुद्ध आ 
विशुद्ध या अशुद्धकें लडाई जाधरि मैथिल्रीभाषामें रहत एकर उन्नयन आ विकास असंभव 
अछि। छुत, अछुत, अछोप... बला बात मैथिलीभाषी बहुत झेल्लक अछि | आब 'हम आ ओ बला 


बात मैथिलीमें दुर्भाग्यपूर्ण अछि । 


दिनेश यादव 


पत्रकार, साहित्यकार एवं लेखक 


हमर कहब 


मैथिलीके प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक हार्नली आ सर जार्ज ग्रियर्सनसं लके सुनितिकुमार चादुर्ज्या आ 
उदयनारायण तिवारी धरि पूर्वी (हिन्दी) किंवा बिहारी(हिंदी) अंतर्गत मैथिलीके एकटा बोलीके रुपमे 
सामिल कएने छलाह(अमरनाथ २०१७ । परन्च किछु लोक एकर विपक्षमे ठाड भेल छलाह । ओसभ 
मेथिलीके अलग करबाक मांग करैत रहलाह आ अन्तत: २००३ मे भारतमे अटलबिहारी वाजपेयीके 
सरकार मैथिलीके ओतूहुका संविधानक आठम्‌ अनुसूचीमे शामिल कयैलक । ई पाजा पारक बात थिक । 
ओतूहं १७ वर्षमे मैथिली माने किछु जातिके पकेटमे सीमित रहल बात किनकोसं छुपल नई छै । 
मेथिलीके जन-जनसं जोड़बासं बेसी 'पाग' के प्रचारमे बेसी जोड दैत संकुचित मानसिकताक इर्दगिर्द 
सीमित भगेल मैथिली । आब ओतह मैथिली राजनीतिक अस्त्र बैनगेल अइछ । 


तेंया, मैथिलीसं बेसी विभिन्न स्थानक नामकरण विद्यापतिके नामसं होए, दडिभंगाके एयरपोर्टके नाम 
विद्यापति होए, पागके सरकारी मान्यता भेटैक (पाग पर हुलाक टिकट जारी भं चुकल अइछ), 
आदिइत्यादिमे ओभाएल अइछ ओइ कातक मैथिली भाषी । नेपालीय मेथिलीभाषी क्षेत्रमे सेहो कमोबेस 
ओहे अवस्था अइछ । नेपालमे मैथिली आ मिथिलाके नामपर अनाहकमे पाँच गोटके सहादत देला वर्षौ 
भं चुकल अइछ । मुदा संवैधानिक दाबी आ किछु गोटके सम्मान पुरस्कार, पद, अवसर, सरकारी 
टकापर चांदी कटाईके आलावा मैथिली भाषीके जोडबाक बात बिल्कुले नई भेल अइछ] 


सरकारी कामकाजके भाषा आ प्रदेशक नामपर राजनीति अखन खुबे होइछ । लेकिन एहि तरहे 
राजनीतिसं फराक बहुसंख्यक लोक मैथिली आ मिथिलाके संशय भाव देखए लागल अइछ । कियैक त, 
विगत २० वर्षक मैथिली आ मिथिलाके नामपर जतेक राजनीतिक भेल वा अभियान चलल, ओकर 
'बाइप्रोडक्ट' मे जतेक अवसर भेटल-ओसभ सीमित जातिके सीमित व्यक्तिके मात्र भेटल अइछ । 
सरकारी पुरस्कार, अवसर, मान, पदवी आ पद सभटामे ओहे सीमित व्यक्तिके कब्जा छै । ओ 
व्यक्तिसभके आलाबा मैथिलीमे आन लोक, जाति, वर्गमे योग्य आ दक्ष जनशक्ति नई छै, से बात किनौह 
नई अइछ । मात्र मानक मैथिलीके नामपर अब्राहमण मैथिली भाषीसभ अयोग्य मानल गेल अइछ । 
बहुसंख्यक मैथिली भाषीके अछूत मानल गेल अइछ । 


तेया ओसभ बहिष्करणक पीडाबोधमे कंठित होमाक अवस्थासं गुजरि रहल छै । मैथिलीमे अपनाके 
विद्वान आ लेखक आ महानसाहित्यकार होमाक दाबा करैवाला सभहक किरदानी लज्याबोध अवस्थामे 
मैथिलीजनके पहुंचा दैत छै । चाहे ओ बच्चाबुच्चीके लेल मैथिली पोथी होए वा मैथिली साहित्य किछु 
अपवादके छोइड, स्तरीय नई बैन सकल अइछ । पोथीसभले भेटल त्रुटि अक्षम अइछ त साहित्यसभ 
व्यक्तिवादी प्रवृति, स्व-स्तुति आ सजातिय प्रशंसामे लिन बेसी भेटैछ । अई तरहे एकभगहा 
मानसिकतासं कि मैथिलीक भविष्य उज्वल भं सकैत अइछ ? एम्हर मेथिली-मेथिली करैत छी आ 
अवसर एकैहटा जाति, वंश, वर्ग आ समूहके भेटै त कि अन्याय नए भेल ? ओह पार (भारतमे) 
अनुसूचीमे समावेश भेलाके बादो मैथिली भाषा राखिके के गोट अब्राहमण आइपिएस अफिसर बन्नाहए 
? अई पर किळु ब्राहमणवादी 'जीन' के कारक तत्व मानेत छैथ । कि प्रतिभाके जीन निर्धारण करेत छै 
? ई कुतर्क भेल । अवसरके बात आइबते अई तरहे कृतर्क सब देनाई शुरु भ जाएत छै, अब्राहमणके 
निधेष कएल जाइत छै । 


एतबे नई ब्राहमणेत्तरपर मानक मैथिली आ मानकिकरणक आरी चलाओल जाइत छै । जनगणना वा 
मतदानक समय अबिते मिथिला आ मैथिली' मे अब्राहमणके सेहो जोडबाक प्रयास कियैक होमे लागैत 
छै ? संसारमे साहित्यविद्यामे कुन्‌ प्रतियोगिता परीक्षामे ९९ प्रतिशत अंक आनैवाला एकैह जातिके लोक 
कियैक भं जाइत छै ? कारण पेपर लिखैवाला आ पेपर जाचैवाला एकैह गोत्र/जातिके होमाक बात 
देखल गेल छै । एकर पुष्टि नवभारत टाईम्सके दिल्ली संस्करण-२०१७ मे अमरनाथ अपन लेखमा्फत्‌ 
कएने छैथ । ओ लिखने छैथ- 


ऐसे अनेक प्रतियोगी मित्र जाएंगे जिन्होने बीटेक; बीईए एमबीए या एमबीबीएस की डिग्री लेकर भी 
सिविल सर्विस की परीक्षा में मैथिली को अपना विषय बनाया । कारण; एक तो मैथिली का पाठ्यक्रम 


सीमित है और दूसरे उन्हे पता होता है कि उनकी उत्तरपुस्तिकाए जांचने वाले परीक्षक भी 
मिथिलांचल के ही कोई प्रोफेसर होंगे जित तक पहुंच न भी हो तो परीक्षक और परीक्षार्थी ये इतनी 
यमभ तो होगी ही कि दोनो मैथिल ब्राहमण है । पिछले वर्षोके परीक्षा परिणाम का अध्ययन किया 
जाय तो यह तथ्य उजागर हो जाएका कि मैथिली विषय लेकर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी अमूमन 
यामात्य से अधिक अक क्यों पाते हैं ? (नवभारत टाईम्स, २०१७) 


ई त पाजा ओइपारक एकगोट उदाहरण भेल । मैथिलीके नामपर कोन तरहे एकैह जाति विशेषक लोक 
फाईदा ल रहल छैथ । नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्रमे सेहो सीमित व्यक्तिके कब्जामे मैथिली छै । 
मैथिलीके नामपर ओ ब्रहमलुट मचौने छेथ । ओसभ आनके मैथिलीमे आबै देबाक प्रयास करबे नई 
करैत छैथ । पहिने अपने आ नई भेल त आसेपासेके मैथिलीमे अवसर देल जाइत छै । आम मैथिली 
अभियानी आ अनुसन्धानकर्ताके निषेध कएल जाइत छै । कि मैथिली लिखई आ बाजए, एकैहटा जातिके 
अबैत अईछ ? जौ मैथिलीसभके छै त पद आ अवसरक लेल प्रतिस्पर्धा कियैक नई ? मनसुन आ 
भनसुनके आधार पर सीमित व्यक्तिके मात्र मैथिलीके नामपर 'अप लिफट' कियैक ? गणेश परिक्रमा 
आ अपनाके देवत्वकरण करैवालाके मात्र अवसर कियैक ? मैथिलीमे ओहेसभ मात्र विद्वान आ लेखक 
छैथ सेहो त नई छैक ? रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलिभिजनसं लके गोरखापत्र, निर्वाचन आयोग आ प्रेस 
काउन्सिलक मैथिलीमे आचारसंहिता अनुवाद करैवाला होए, सबटामे एकेह जातिके आ ओहे 
नटरवरलालसभ भेटत । आब विरोध स्वर 'बोल्ड' होमे लागल त नयां रणनीति सेहो सुरु भं गेल अइछा 


किछु गोटाके 'सेरोमनियल' बनाके वा ' अन फ्रन्ट फेस' देखाके लुट मचा रहल छै । जौ एहि लेल 
मैथिली चाहि त ओई मैथिलीके पक्षमे लोक कियैक लागत ? जई मैथिलीमे मात्र एकल जातिके दबदबा 
होए, जई मैथिलीमे मात्र संख्याके गणनाके आधारमे सीमित व्यक्ति/जातिके अवसर भेटैक-ओई 
मैथिलीके पाछा लोक कियैक रहत ? मैथिली भाषी मगही, बज्जिका, अंगिका, पूर्वी थारु, जोलहासहितके 
पहिनुकवा भाषिका “बोली आब भाषाके मान्यताधरि ओहिना नई पहुंचल छैक । एकरा किछुगोट सरकारी 
षडयन्त्र कहिके अपन पलडा झाइर रहल छैथ । मुदा अईसं काज नई चलत, आन्तरिक शुद्धिकरण आब 
अपरिहार्य भए गेल अइछ । मैथिली जौ सभके भाषा कहैत छि त सभके समान हैसियत आ बराबरीके 
हिस्सेदारी बनबियौन । 


ई पुस्तक हमर अनुसन्धानमुलक आलेखके एकगोट संग्रह अईछ । अहिमे प्रकाशित हमर आलेख नेपालके 
जनकपुरसं प्रकाशित होमेवाला 'आंजुर' पत्रिकामे विभिन्न अंकमे छैप चुकल अइछ । किछु आलेख 
विराटनगरसं प्रकाशित होमेवाला पत्रिका 'मिथिला टाईम्स’ आ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसं प्रकाशित 'आंगन” 
आ 'सयपत्री' मे समेत प्रकाशित अछि । बहुत रात विद्वान लोकेन हमर अनुसन्धानात्मक आलेख पढबाक 
आतूर देखल गेल अछि । तेंया, हम अपन आलेखके ई-फरमेटमे प्रकाशित कएने छी । हमरा आशा मात्र 
नए, पूर्ण विश्वास अछि जे ई निक लागत । प्रबुद्ध विद्वान लोकैनसं आग्रह जे एकरा पैढ सल्लाह, सुझाब 
आ प्रतिक्रिया देल जाए, अपने सभहक हृदय भावके सदैव हार्दिक स्वागत करैत रहब । भाषिक 
अनुसन्धान दिस हमरा उत्प्रेरित कएनिहार सर्वश्री रामभरोष कापडी 'भ्रमर', रामरिन यादव आ 
चतुर्भुज केवरतसहित अन्य मित्र लोकैनके सादर धन्यवाद आ आभार । 


दिनेश यादव, 
काठमाण्डू, नेपाल 


नोट : आई किताबस कुतू अंश लेखकके पूर्वस्वीकृति बिना प्रयोग करबाक लेल बर्जित कएल गेल अछि । मुदा प्राज्षिक अभ्यास आ 
अध्ययन-अनुसन्धानक प्रयोजनक लेल ग्रोत उल्लेख कके उपयोग कएल जा सकैत अछि । -लेखक 
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विषय प्रवेश : 


देश-विदेशमे सामाजिक आ सांस्कृतिक जागरणक नव परिच्छेद आरम्भ भए चुकल अछि । नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्र 
सेहो अहिसँ कोनाकेँ अछूत रहि सकैत अछि । जन-सामान्य अपन-अपन भाषा, अधिभाषा, उपभाषा आ बोलीकें 
मान्यताक लेल आतुर देखमामे आबि रहल अछि । ओ शासन, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, मनोरञ्जनसहित भाषामे सेहो 
कोनो दशामें अपन सहज अधिकार छोडबाक मनस्थितिमे नहि छहि । 'पाटल' कें जनवरी (१९५४) अङ्कमे लेखक 
रामविलासकें एकटा लेख भैथिली और हिन्दी/वागाजुन” शीर्षकमे प्रकाशित छैक । ओ लिखैत छथि, “मैथिली कोनो 
भाषा नहि, एकटा बोली मात्र थिक '(गद्यकोश डट ओआरजी) । ६५ वर्ष पहिले लिखल आलेख अखनो समयसान्दर्भिक 
बुझाइत अछि । किछु सहरीबाबु आ परियोजना चलौनिहारसभहक कारण मैथिली ठामेठाम अछि । हमरा बिचारसं 
मेथिलीके आब बोलीक रुपमे आगा बढ़ेैयबाक अपरिहार्यता भए गेल अछि । भाषाक रुपमे बढ़ौलाहसँ नेपालक दोसर 
सबसे बेसी बजैवला भाषा रहितो एकर दुर्दशा ककरोसँ छुपल नहि अछि । तँ एकरा बोलीकें रुपमे आगा बढाउ, 
मैथिली चोटीपर जरुर पहँचत । 


हरेक भाषाक अपने नमनीयता आ स्वीकार्यता होएत छैक । सभमे हजारोंकें जुबान आ जिभक मिठास समेटल गेल 
रहैत छैक, तँ ओ समृद्ध, सर्वव्यापी आ सर्वस्वीकार्य रहैत छैक । मुदा मैथिलीमे ई गुण दुर्लभ अछि, नहि भेटैत छैक । 
भेटबो करत त ओहिमे पोलिस कयल मात्र, जे सबकें पढय आ लिखयकें सुगमतासँ बड़ दूर रहैत छैक । खास ककें 
मैथिलीके अपन संकुचित आ निर्धारित आकार देबाक लेल किछु गोटा सदखनि तयार रहैत छथि । ओ रहताह सहरमे 
आ बात करता गामकें । मैथिली सबसँ बेसी बजैयवला जनसंख्या अखनो गामघरमे रहैत छथि । मुदा ओकरासभहकें 
(4 करैत “ये मैथिलीकँ हे 2 मानकीकरण > ल ध { कएल जाइत 2 अमर ~ [a 

वाईपास करेत मेथिलीकें मानकीकरणक बिन्दू निर्धारण कएल जाइत अछि आ कएल सेहो गेल अछि । ऐतह ई कहे दि 
जे मैथिलीकें मानकीकरण अवश्य चाही, मुदा ओहीमे ग्राम्य बोली आ टोनक प्राथमिकता आ बहुल्यता रहबाकें चाही । 


सरल मैथिलीक फ्याक्टर : 


मैथिलीभाषी क्षेत्रमे भाषाक अन्तिम निर्णय नहि शासक वर्गक इच्छा पर होएत आ नहि नोकरी-पेशा आ बुद्धिजीवि 
वर्गकें फतवासँ होएत । सहरी क्षेत्रमे बसोबास करैवला लोकसभसँ सेहो मैथिलीकें विषयपर निर्णय लेबाक सक्षम 
किमार्थ नहि भए सकैत अछि । ऐतह सोभियत भूमिपर भाषा समस्यापर भेल विवादक चर्चा समचिनी बुझाइत अछि । 
ओतह भाषाक विवाद भेलाक बाद स्तालिन कहने रहैथ, 'सीमित लोकक भाषाकै आधारमानि जर्जिया प्रदेशक भाषा- 
समस्याक हल असम्भव अछि, भाषाक समस्या किसान करत जे जमिनसँ जुडल छथि आ देशसँ संपृक्त अछि, आ अहि 
समस्याकें समाधानबाद अनुगमन श्रमिकसभ करताह । ' स्तालिनक ई कथन नेपालक सन्दर्भमे लागू होए । किसान- 
मजदूरक सरल भाषिका, भाषा, बोली, शैली आ लय मैथिलीकें पाठयपुस्तक, पाठ्यसामग्री, साहित्य, आख्यानसहितमे 
समावेश होए । किएक तँ मैथिलीकें सरलीकृत नहि बनाकें ई जनभाषा नहि बनि सकैत अछि । किछु गोटामे कुट-कुट 
आ रग-रग भरल संकिर्णतावाद, जातिबाद, अपनत्ववाद, परिवारवाद, पत्निवाद, काकावाद, भावोवाद, भतिजावाद, 
भाञ्जावाद, कार्टेलिङवाद, गुटवाद, समूहवादकें तोडबाक अवस्था आब आवि गेल अछि । मैथिलीक कवि आ कथाकार 
ब्राहमण आ मुंशिसभकें पण्तिताऊ मैथिलीक छोडिकें बहुजन समाजक सरल मैथिलीदिस उन्मुख होमाक लेल सविनय 
आग्रह अछि । मैथिली क्षेत्रक आमजनसभ किएक कहि रहल छथि जे 'मैथिली हमर नहि, ई आनक भाषा थिक । 
अहिपर गम्भिर भँ सोचय पड़त । 


मैथिली कथित 'मानक जाति'कें मानकिकरणसँ चलि रहल अछि । प्रत्यक्ष रुपसँ एकतर्फी ओहि मानकिकरणकें 
आमजनपर थोपरल जा रहल अछि । मातृभाषामे शिक्षाक नामपर कथित लेखकद्रारा लिखल गेल असान्दर्भिक, 
अवैज्ञानिक आ त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तक आ पाठयसामग्रीसभ बालमनोविज्ञानपर नकारात्मक प्रभाव छोडि रहल छैक । जे 
बच्चा मैथिली मातृभाषामे शिक्षा लए रहल छहि, ओ स्कूल आ घरक भाषा बीचक कठीन द्वन्द्वरमे दोलन कए रहत छहि 
। घरक बोली आ शैली एकटा आ पढाईके भाषाशेलीमे फरकपन होइते समस्या स्वभाविक अछि । किछु गोटा अपन 
हित आ स्थार्थकें प्राथमिकतामे रखलाक कारण समस्या गम्भिर बनल अछि । बालसामग्री वा बालसाहित्यकें लेखनमे 
भाषाक सरलताक विशेष महत्व होयत अछि, जे बच्चाक कोमल मनपर सृजनात्मक प्रभाव पारैत छहि । मनोरञ्जन 
आ ज्ञानवर्धकसंगैह तथ्य सभकें सीधा संप्रेषणीय बनेबाक चेष्टा होमाक चाही, भाषाक सरलताकें ध्यान देबाक चाही, 
बाल साहित्यमे । आमसाहित्यमे साहित्यकार अपने स्तरकें अनुसार लिखैत छथि आ पाठक ओकर व्याख्या अपने 
अनुसार करैत छथि । बालकक लेल लिखैयवला पुस्तक /साहित्यमे बालमनपर केन्द्रित भए भाषा आ शैलीमें सुगम 
बोधगम्यतापर ध्यान देल जाइत छैक । मुदा नेपालक प्राथमिक कक्षामे लागू भेल पाठ्यपुस्तकसभमे बालमनोविज्ञानक 
धज्जी उडाओल गेल बात अध्ययनके क्रममे देखारमे आयल अछि । 


मैथिलीकें कठिन शब्द : 


मैथिलीमे बिना कर्ता, कर्म, लिङ आ बचनकेँ मैथिलीक क्रियापद वाक्यबोध कराबैयवला शब्दसभ बड बेसी भेटैत छहि 
। उदाहरण देखू- मारलिअइत; मारलहुन, मारलधिन मारलकइन; सारलथून, गारलह मारलक सारलए मारलही......। 
हिन्दीमे मात्र 'मारा' आ नेपालीमे 'पिटे, पिट्यो वा पिटियो' लिखलासँ भए जाइत अछि । तँ मैथिली कठिन अछि | ओना 
किछु लोक मैथिलीमे कठिन कर्ता आ कर्मकें विशेषताक रुपमे प्रसंशा करैत छथि । मुदा आमजनकेँ लेल ई 
मेथिलीप्रतिकें विकर्षणक कारण बनि सकैत अछि। तेहेन नहि होए, ताहिलेल कठिन शब्दक प्रयोग ग्राम्यजनकें ध्यानमें 
राखैत होए । जन सामान्यके प्राकृत जीभ पर जटिल पण्डिताऊ शब्दावलीसभहक कील नहि ठोकल जाए । क्लिस्ट 
शब्दक एकटा अडर उदाहरण देखू-अंग्रेजीक एक सरल वाक्य हि वेन्ट' के मैथिलीमे प्रसंग अनुसार अनुपाल सात रुपमे 
कएल जाए सकैत अछि (ओ गेलु ओ गेलैक ओ गेलहु ओ गेलति ओ गेलाह ओ गेलविन आ ओ गेलथुन ॥ 


बोलीचालीमे मैथिली मुदा जौ ई पाठयसामग्रीकें स्वरुपमे अबैत अछि त 'आनक' भाषा बनि जाइत छैक । 
प्रतिनिधिमूलक उदाहरण देखू- मैथिलीभाषी क्षेत्रमे सबसँ बेसी लोकक कण्ठ आ जिभसँ बोलल जाइत अछि, बाबुगौ 
तु कतह गेल रही / या बाबु तुँ कतह गेल छलह (बोलीचालीमें), लिखित रुपमे- 'बाबु अपने कतेह गेल छलौहए ? 
अहि तहरे बोलाई आ लिखाईमे फरक अछि, भेटत । जौ लिखित रुममे तिसरा वाक्यकें सहि मानब तहन उपरका दूई 
शैलीक प्रयोग करैवलासभहकलेल समस्या नय भेल ? ओ सब जे बजैत छथि सेहा लिखता, लेकिन ओकर मान्यता जौ 
'मानकिकरण'कें पक्षपाति सभ नय देताह त ओकरासभहक बोली कोनाकें मैथिली भेल ? मैथिलीप्रति अपनत्व कोनाकें 
रहते ? आम मैथिलीजन सभहक ई एकटा गम्भिर आ यथार्थपरक प्रहन सदखनि उइठ रहल छहि जे 'हम जे बजैत छी 
ओहे लिखाए ।' कोनो भी भाषाक मानकिकरणमे सबसे बेसी बजैवला आ प्रयोग होमेवला शब्द, बोली, लय, तर्ज, 
भाषिकाकें प्रमाणिक आ बैधता मानल जाइत छहि । अहिमे शब्द विन्याससँ लके वाक्य विन्यासधरि सर्वव्यापी 
मान्यताक प्रयोग होयत अछि । मुदा मैथिलीमे ई नहि भेटत, किएक ? 


मैथिलीमे किछु ऐहनो शब्द अछि , बोलैत कालक उच्चारण आ लिखैत कालक शैली फरक भए जाइत अछि । 
उदाहरण देखू- 'नय” कें 'नहि', 'ऐछ' के 'अछि', 'मिलय' कें 'मिलैत', 'छैथ' के 'छथि', 'अल्ता' के 'अलता', 'पिलौ' के 
'पीलहूँ', 'क्लास' के 'किलास'......लिखत जाइत अछि । तहिना ' काटे' के 'काटए', 'घुरबै' के 'घुराबए', 'सबकोय' कें 
'स॒भकेओ' , 'चिन्हाउ' कें 'चिन्हवाउ', 'क्लास' कें 'किलास', 'उनैटक' कें 'उनटिक', 'विवाह” कें 'विआह','चिन्ह' कें 
“चीन्हि', देलके' के 'देलकैक'....लिखल भेटैत छय । एहि तहरकें शब्द सभके संग्रहित ककें मैथिली भाषाकै बोलीक 
रुपमे स्वीकार्यता बढेनाय उचित अछि । मेथिलीमे विविधता अपरिहार्यता भए गेल अछि । 


'उ' आ 'ऊ' के प्रयोगमे नेपाली आ मैथिलीमे फरक देखल गेल अछि । उदाहरण देखू-निर्देशनात्मक शब्दावलीसभ- 
'करू', “बुझ”, 'लिखू', 'भरू......मे दीर्घिकार(बढका) अछि । 'बताउ', 'देआउ', 'बनाउ', 'मिलाउ.......आदि निर्देशनात्मक 
शब्दसभमें 'हृस्व'(छोटका) कियेक ? अहिसँ भाषा अउर जटिल बनि जाइत अछि । देखल कि गेल अछि जे लेखक सभ 
नेपाली आ हिन्दी दुनू शैलीक प्रयोग केलाक कारण मैथिलीके क्लिस्टता पैघ भँ गेल छैक । नेपालीमे निर्देशनात्मक 
शब्दसभमेँ 'ऊ' कें प्रयोग भेल अछि । 'बताऊ', 'देखाऊ', 'मिलाऊ........लिखल जाइत छैक । उदाहरण : मैथिलीमे- 
'जोडा मिलाउ', नेपालीमे -'जोडा मिलाऊ' ... लिखल भेटैत अछि । अनाहकें मैथिलीमे मौलिकता खोजबाक बलजोरि 
किएक ? मैथिलीमे ऐहन शब्दक पाछामे 'उ' लिखबाक उद्देश्य कि ? जहाधरि नेपालीय मैथिलीकें बात छहि, नेपाली 
राष्ट्रिय भाषा भेलाक कारण 'ऊ' के प्रयोग करब त पढ़ैय आ लिखैय लेल सहज आ सरल होएत । किएक त नेपालमे 
नेपाली भाषा त पढैय पडत । 


हिन्दीक प्रभाव आ प्रयोग : 


मैथिली आन भाषासभकें आगन्तुक शब्दसँ भरलपुरल अछि । खास ककें शब्द चयनमेँ हिन्दी भाषा /शैलीकें प्रभाव बेसी 
देखल गेल अछि । तहूमे नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्रमे बजैवला लोकक बोली /शब्द/भाषिकासँ बेसी मधुवनी आ 
दरिभंगावला सम्भ्रान्त जाति 'इलिट क्लास'क लोकक बोली, शैली आ तर्जकें प्राथमिकता देल जाइत अछि । आम 
मैथिलीजन सुगमता आ सहजतापूर्वक पढैय आ लिखैय ताहि उद्देश्यसँ लिखल नय भेटैत अछि । सामान्य शब्दकें सेहो 
एतेक ने क्लिस्ट बना दैत छैक जे अंग्रेजी आ संस्कृति सन भाषासँ बेसी भैरगर बैन जाइत अछि । मैथिली 
देवनागरीमे लिखब प्रचलित अछि । हमरा बिचारसँ एहाँ उचित माध्यम भँ सकैत अछि । मुदा मैथिली भाषाक लेखन 
शैली, शब्दक उच्चारण हिन्दीमे करब अनुचित । मैथिली अभियानी सभ हिन्दी भाषाकें धुर विरोध त करैत छथि मुदा 
लेखन शैलीमे ओकरे अनुशरण करैत छथि । प्रतिनिधिमूलक उदाहरण देखू- हिन्दीमे 'कें', 'द्रारा' आ 'मे' शब्दमे नहि 
जोडाइत अछि । मैथिलीमे बहुतो लेखक सभ ओहे शैली अपनेने छथि । हिन्दी खडी बोली अछि तँ वाक्यक अन्त्यमे 
पूर्णविराम ॥ लिखैत छहि, मैथिलीमे वाक्यक अन्तमे बिन्दू (.) किएक नहि लिखल जाए ? कमसँ कम अन्तर्राष्ट्रिय 
शेलीक महशुस त सबगोटाकें होएत । 


मैथिलीमे 'नहि' आ हिन्दीमे 'नहीं', अहिमे लेखनशैली मात्र फरक छहि, उच्चारणक दृष्टिसँ ब्राहमण आ ब्राहमणेत्तरमे 
फरक भए सकैत अछि , गइर मैथिलीभाषी त एकरा हिन्दीएवला उच्चारण करैत भेटत । ताहिलेल 'नहि'कें बदलामें 
'नय' लिखलासँ होएत । मेथिलीकें जौ भाषा मानल जाए त 'फोनिटिक्स वा उच्चारणशास्त्रक प्रयोग होए । जौ मैथिली 
'बोली' छी त जन-जनके जिभकें एहिमे समावेश कियैक नहि ? हमर अपन तर्क अछि जे मैथिली भाषा नहि बोली 
थिक । भाषाक रुप संकुचित आ बोलैयवला सभ सीमित होइत छैक आ भेटैत अछि । भाषा व्याकरणपर आधारित 
लिखल आ बोलल जाइत अछि । स्वरयन्त्र ओकर उच्चारणक आधार होएत अछि । मैथिलीमे भाषाक रुपमै ब्राहमण आ 
कायस्थ(कर्ण) जातिक बोलीकें सुच्चा मैथिली मानल गेल अछि, मानल जाइत अछि । ई एकटा तीत यथार्थ बनल अछि 
। ई दू जाति बाहेककें लोकसभकें बोली आ भाषिकाक शैलीमे कोनो सरकारी दस्ताबेज नय भेटैक छहि । भेटबो करैत 
अछि त रुपान्तरित ढाँचामे मात्र । मोहन भारद्राजक 'डाक-दृष्टि' एकर एकटा प्रतिनिधिमूलक निक उदाहरण भए 
सकैत अछि । ओ ब्राहमणेत्तर छलाहए, हुन भाषाक शेलीके मानकीकरण जबरजस्ती कएल गेल भेटैत छैक । अहि तरहे 
मानसिकताक कारणे मैथिली पाछा अछि । जाधरि मैथिलीमे आमजन नहि जुडत, मैथिली ठेडहुनिया कतबो दैत रहत 
,आगा नहि बैढ सकत । मैथिलीकें बोलीकें रुपमे लकें आगा बढ़ब आ अहिकें लेल सर्वमान्य 'मानक' निर्धारण करब त 
मैथिली वृहत्त आ व्यापक बनत । किएक त , मैथिलीके बोलीमे गामघरक स्वाद आ आमजनक जीभक बेसी 
प्रतिनिधित्व होएत छहि । 'बोली'कॅ मानकिकरणक माध्यम बनाओल जाए । अहिसँ मैथिलीमे लोकक अपनत्व बढ़त, 
व्यापकता आयत, मैथिली सभकें छियैक से संचार होएत । मैथिली बाजैयवला क्षेत्रकै विभिन्न स्थान पर मैथिलीक 
कठिन आ उच्चारण करबामे समस्या देखल गेल शब्द सभकें छनौटक लेल वृहत्त सम्मेलन या गोस्टि कराकें निरकौल 
निकालल जा सकैत अछि । 


तहिना अधिकांश पुस्तकसभमे अंग्रेजी शब्दक मैथिली उच्चारण आ लिखाई हिन्दी भाषामे कयल जाइत अछि । 
अंग्रेजीकें ई उदाहरण : 'ब्लैकबोर्ड', “टैग', 'एंटीभाइरस”, 'फौरेनर्स, लैंग्वेजेज, केलेण्डर....हिन्दीमे लिखल जाइत अछि । 
नेपाली क्रमशः 'ब्ल्याकबोर्ड' , 'ट्याग', 'एन्टिभाइरस', 'फोरेनर्स', 'ल्याइवेजज', क्यालेण्डर लिखाएत अछि । 


मैथिलीकें अपन सुच्चा जनवोली रहितौ 'केतारि' आ 'मुँहदूसी' के बदलामे क्रमशः 'ऊखि' आ 'उल्लू' प्रयोग भेल अछि 
(हमर मैथिली पोथी २०५४-६४) । ई दुन्‌ हिन्दी शब्द अछि । 'मैथिलीक सुच्चा (शुद्ध) शब्द फिलस्टीनक हिब्रुई भाषासँ 
सेहो आयल अछि । मुदा अपन मौलिक भाषाक प्रयोग पाठ्यपुस्तक सभमे नहि भेटैक छैक । श्रीश चौधरी सोलहटा 
हिब्रुई शब्दक उदाहरण देलनि अछि जे मैथिलीमे थोडेक अन्तरसंग प्रयुक्त अछि । शीत (ठंढा), मीत (मित्र), फोला ( 
फोडा), कीन (खरीदब) प्रभृति शब्द मूलतः हिब्रुई भाषाक अछि (कोरेनर्स एण्ड फोरेन ल्याङ्गवेजेज इन इन्डिया, 
पू ७८) 


मैथिली सरलकूत बनेबाक प्रयास : 


सन २००८ अक्टोबर १५ मे 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिलीके सरलकृतसंगैह मानक निर्धारणक प्रयास 
कएने रहैक । पत्रिका किछू बिन्दूसभ सार्वजनिक सेहो कएने रहैक । मैथिली अकादमी, पटना आ नेपालक मैथिली भाषा 
वैज्ञानिक लोकनिद्रारा बनाओल मानक शैलीक अध्ययनक उपरान्त २०३ टा बिन्दूपर मनन कए निर्णय लेबाक लेल 
पत्रिका आग्रह कयने रहेक । ओहिमे जनबोली केर किछु शब्दवाली सेहो राखल गेल छलैह । उदाहरण- 'दरबज्जा' या 
'दरबाजा', 'तोँ' या “तू, 'बरदी' या बर्दी, 'गरमी' या 'गर्मी', 'कतह्‌ या 'कहीं', 'उमरिगर' कि 'उमरगर”, 
'धोल'/'धोअल' या 'धोएल', 'शिकाइत' या 'शिकायत', 'निन्न' या 'निन्द', 'बिनु' या बिन”, छह' या 'छ' , 'गेलाह' या 
'गएलाह' , 'देलखिन्ह'/'देलकिन्ह' या 'देलखिन', 'देखलन्हि'/'देखलनि' या 'देखलैन्ह'......विदेह पत्रिकासँ र्‌याण्डमली 
लेलगेल ई बिन्दूसभकें आ कतेक लागू कएलक वा भेल से जानकारीमे नहि आयल अछि । व्यक्ति आ प्रकाशकपिच्छे 
लिखाई शैली फराक-फराक भेटैत छैक । भाषाशास्त्री लोकनिकें सुझाब जनबोलीकें पक्षपाति नहि भए सकत कहि 
विरोध सेहो भए रहल अछि । विरोध करैवलासभ कहैत छथि जे बोलीक आधारपर मैथिली भाषा लिखल जाए । मुदा 
कथित “मानक जाति'वलासभ से असम्भव बात कहैत अपन अनुकूल लिख रहल छथि । जिदियाहासभहक लेल भाषाक 
विद्वान एवं लेखिका शेफालिका वर्माके ई कथन मननयोग्य भए सकैत अछि । नवभारत टाईम्समे ओ अपन ब्लगमे 
लिखैत छथु, 'मैथिली भाषा कोनो सरल सुबोध भाषा नहि थिक जे अनजान आदमी सेहो समै आ पैढ सकत । एकर 
व्याकरण, मुहावरा बहुत क्लिस्ट होइत अछि "(नवभारत टाइम्स ७ जुन २०१७) । मैथिलीमे कोनो तरहे क्लिस्टताकें 
अन्त होमाक माग जोड़तोड़सँ भए रहल अछि । अहिपर मैथिलीक विद्वान लोकनिके ठोस निर्णय आ बिन्दू सार्वजनिक 
होए , से अपेक्षा बहुतोकें छनि । 


पाठ्यपुस्तकेंसँ जटिलता आ एकरुपताकें अभाव : 


एकैहटा लेखकसभ सम्मिलित भए लिखल पाठ्यपुस्तकमे सेहो एकरुपता नहि भेटैत छैक । 'हमर मैथिली पोथी? नामक 
पाठ्यपुस्तकमे एकैह क्लासमे सेहो फरक-फरक रुपमे लिखल गेल भेटैत अछि । दोसर क्लासक मैथिली पोथीमे पृष्ठ 


५१ मे 'मनुक्ख' आ पृष्ठ ५८ मे 'मनुक्ख' लिखल गेल अछि । पहिल क्लासक पाठ्यपुस्तकम 'छत्ता'(पृ.१०) आ दोसर 
क्लासक किताबमे 'छाता' (पृ.४१) लिखल अछि । प्राथमिक कक्षाकें विद्यार्थीसभकें लेल लिखलगेल पुस्तकमॅ ओहोमे 


सरकारीस्तरके पुस्तक आ मैथिली अभियानीके अभिमान कएनिहारक लेखनीमे जौ एकरुपता नहि छैक त आनाक बात 
छोडि दिऔह । एकैहटा शब्दक दू तरहे प्रयोगकें ई दूटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र थिक । बच्चासभकैँ पढबैयवला 
किताबमे एहि तहरे देखल जाइत अछि त आन पाठ्यपुस्तकक कि हाल होएत ? ऐतबी नहि पाठ्यपुस्तक लेखनकें 
सिद्धान्त अनुसार पुस्तककें लेखक अपन रचना समावेश नहि करैत छथि । मुदा मैथिली पोथीमे महान लेखकसभ पहिने 
अपने रचनासँ पाठ शुरु कएने छथि । ओहुँमे एकटा लेखक महाशय अपन दूटाधरि कविता छपने छथि । 
बालमनोविज्ञानमँँ फरकशैली, फरक प्रस्तुतिक लेल उत्सुकता बेसी रहैत छैक, एकैहटा व्यक्तिकें नामसँ जौ एकसँ बेसी 
सामग्री भेटत तँ बच्चासभहक मानसिकता केहेन तरहे होएत ? पाठ्यपुस्तक जेहन महत्वपूर्ण सामग्रीमे 
बालमनोविज्ञानक धज्जी उडाओल गेल छैक । 


अहि आलेखमे सबटा समेटबाक लेल स्तम्भकार असमर्थ छथि । एकटा उदाहरण दए अहि विषयक विश्राम देव । देखू - 
दोसर किलासक हमर मैथिली पोथीके पाठ १६ मे 'सफाई' शीर्षकमे धीरेन्द्र प्रेमर्षिक कविता छापल छनि । कविताक 
विषयवस्तु एकटा छैक आ अभ्यासक लेल राखल गेल सामग्री(अभ्यास २) फरक छहि । पाठ्यपुस्तकमे राखल गेल 
पाठकें विशिष्ट उद्देश्य प्राप्तिक लेल पाठसँ सम्बन्धित प्रशन वा अभ्यास राखल जाइत अछि । ऐतह पाठमे उल्लेख नहि 
भेल शब्दसभ 'धरि','दिस','तक' आ 'फेर” के प्रयोग करबाक अभ्यास देल गेल अछि । विषयवस्तुसँ सम्बन्धित प्रश्न 
नहि छैक त ओ पाठ्यपुस्तक अति खराब सूचिमे राखल जाइत अछि । अभ्यासमेँ बेमेल सामग्री अछि । कक्षा १ कें 
किताबमे पाप-पुण्यके अमूर्त बात 'ऋषि-मुनिजनके काजसँ पाप पडाइछ समाजसं', वालमनौविज्ञानविरुद्धमे बालिकाके 
दुर्घटनादिस उत्प्रेरित करैवला सामग्री ' घरक चारपर बैसल कौआ, पकड दौगल छोटका बौआ' आ 'धनुष-वाण जे 
चलबैए, वीर-धुरन्धर कहबैए'...सेहो प्रकाशित अछि । अवोध बालबालिकाक लेल अहिसँ बढिके अन्याय आर कि भए 
सकैत अछि ? अहि तरहे पाठ्यपुस्तक मैथिली क्षेत्रमे पठाओल जाइत अछि । आब कहुँ ऐहन पाठुयसामग्री लोक कियैक 
पढौताह ? आलेखमे जतेक सामग्री उदृत कएने छी सभटा प्रतिनिधिमूलक मात्र थिक । 


लेखकपिच्छे फरक शैली : 


अधिकांश अंग्रेजी शब्दक मैथिली उच्चारण आ लिखाई हिन्दी भाषामे कयल जाइत अछि । अंग्रेजीकें 'ब्लैकबोर्ड' आ 
टेग' एकर उदाहरण अछि । अंग्रेजिए शब्द लिखब त '“ब्ल्याकबोर्ड' आ 'टयाग' कियेक नहि लिखल जाए ? अहिसँ 
नेपालीय मैथिलीभाषीकें सेहो सहजता होएत । नेपाली लेखकक पृस्तकमे “के, 'मे', 'सं' के जोडिकें मैथिलीमे वाक्य 
लिखल गेल अछि, जे नेपालीय मैथिली भाषीके लेल बेसी सहज अछि । 


मुदा भारतीय लेखकक पुस्तकमे विरोधाभाष देखल गेल अछि । मोहन भारद्वाजकें पुस्तक 'डाक-दृष्टि' ई अक्षर सब नहि 
जोडल गेल छैक (डाक दृष्टि, पू. ६८-६९, २०१२) । विश॒द्ध हिन्दी शैलीमे लिखल गेल अछि । 


संक्षेपे मे सही, सुदा अनिवार्य अछि । विदेह जनपदक पहिल उल्लेख 

ब्राह्मण से भेटैत अछि । ओहि मरे विदेह राज्यक वर्णन अछि । ई राज 
उत्तर आ गांडकक पून मे स्थित छल । शतपथ ब्राह्मणक अनुसार 
जस्ञ्रन जंगल. जरबैत आ दलदली माटि कैँ सुखबैत पूब दिस 
सदानीरा (गंडक) धरि आनि क' रुकि गेलाह । हुनका सभक 
कबीलाक सरदार सेहो अबैत रहश्ि । ओ छलाह विदेघ माथ 
पहिने आर्य गंडक नहि टपल रहथि । कारण, अग्निदेच द्वारा 
जंगल साफ नहि भेल रहय । तथापि अग्निदेव विदेघ माथच के 
जयबाक निर्देश देलशथिन । ओ नदी टपलाह । जंगल-झाड़ व्ह साफ 


डा.महेन्द्रनारायण रामकें पुस्तक “भारतीय संस्कृति मे जातीय-जीवन' मे सेहो हिन्दी शैली अपनाओल गेल छैक । मुदा 
अहि पुस्तकमे एकरुपता नहि देखमामे अबैत अछि (पृ.१२७) । नेपाली लेखकक सब नेपाली शैलीमे लिखल भेटैत छैक। 


AAA नायक सघषक कथा अछि ।?' मिथिला 

अनार्य क्षेत्र रहय । नदी मातृक इलाका । जरैत जंगल, झरकैत लोक । दलदल 
से दलकैत देह, ख्बोह तकैत आँखि । आर्य- भाषा मे हिनका सभ दे व्रात्य 
कहल गेलनि । आर्य लोकनि टक्क, अनार्यक धर्म-कर्म नहि सोहाइत छलनि । 


मन आ वाणीक झगड़ाक एकटा आख्यान अछि । मन कहैक हम पैघ त' बाणी 
कहेक हम । पंचैतीक लेल दुनू प्रजापति लग पहुँचल । प्रजापति फैसला 
सुनौलनि जे मन पैघ अछि । वाणी हारि गेल ॥ एहि प्रतीक कथाक अभिप्राय 
ई अछि जे मन अर्थात्‌ भावना जे कहैत छैक सैह वाणी बजैत अछि । वाणी 
भावक अनुगामिनी होइत अछि ।२२ ई स्बिस्सा मिथिलाक शास्त्रकार याज्ञवल्क्य 
द्वारा एहिठामक भाषिक परिवर्त्तनक सैद्धान्तिक निरूपण अछि । मुदा, एहिठाम 
एकरा विन्दु विचारणीय अछि । वाणी भावनाक अनुगमन करैत अछि त' भावना 
सेहो भौतिक आवश्यकता तालि होइत अछि । आर्यक आगमनक बाद 
भोजनक जटिल समस्या ड भ' गेल 1 सँ काज चलब कठिन 


oe नमम 


नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित 'आडन' मे बषेश चन्द्र लालक 'झरोखासँ' मे ई शैली भेटैत अछि जेना-देहकें 
दिमागकें, गर्वसँ, अनुभूतिमे...लिखल छैक (सट स्क्रिन, पृ.६९ 


| क 
निन्नोके उमेर बढ़िगेल छैक । भोरे आन्न 
निन्न अपन दम हारि जाइत अच्छि । एकरो जेना 
फल$ लगैक । क्षणे-क्षणे आँखि खुजि जाएत आ 
लागत जे इजोत भेल कि नहि ? इहो हन्ना स्वोजत- 
आर भेलैक, आन सुतक बेर भ5गेल ।' माथो अपन 
पहलका बाट छोडि देलक अखि । पहिने मास्सान सस्तत 
निन्नक वकालत करैल छलाह आ कहैत छलाह- “निन्न 
दिमागकेँ टटका बनचैत छैक । दिमारामे सबकिछुकेँ 
सचीकल क५ लहिया क5 व्यवस्थित करैत छैक । तएँ 
जतेक निन्न हए, सूती ! छुट्टीक दिन खून सुतैत सलाह ॥ 
तैद पसरलाक वादे क्रिचछाओन छोडैल छलाह । आ 
आन, दिमाग ब्रह्ममुहर्तक बाल सोचैत अच्छि । सनकिछुकँ 
उमेर लागि गोल छैक । देहकेँ, दिमागाकँ, सोच-विच्चारकें, 
कथिके नहि कहू ! सारा संसारके ! 
जहिआसंँ निव॒त्िक बात आगाँ ठाढ़ भेलनि आ | 
लाग; लगलनि जे आन घिरे-धिरे ओ अचकाशदिसि 
ससरिरहल छथि, मन गार्वसँ भर५ लागाल रहनि । कहिओ 
नहि लगलनि-बृभ्केलनि जे हाल एहन होएत । हाँ, 
पहिने १० बजिते हबड-हबड खाडल छलाह. समयक 


मैथिली लेखक एवं साहित्यकार रामभरोस कापडि 'भ्रमर' के 'एंटीवायरस' कथा संग्रहमे सेहो नेपाली शैली अपनाएल 
गेल अछि । मुदा अंग्रेजी शब्द सबहक उच्चारणमे हिन्दी शैली अवलम्बन कयल गेल अछि , अहि बातक उदाहरणक 
रुपमे पुस्तकक शीर्षक 'एंटीवायरस' के लेल जा सकैत अछि । नेपाली उच्चारणमे 'एन्टिभाइरस' होमाक चाहिं । एहि 
कथा संग्रहक एकटा विशेषता ई जे पुस्तक भारतमेँ छपलोके बाद वाक्य विन्यांशमे नेपाली शैली भेटैत छैक (देखूःसट 
स्क्रिन,पृ. ७३) । 
बजै हइ। से आब तऽ5 अपन जुगली लेतै त5 हमहु कहियो काल काँखमे 
लटका सकै छी। लखनाके लगै छै जेना ओ आड़िपर बैसल हो। काँखमे 
रेडियो लटकयने होइक आ खेतमे_ जन काम कऽ रहल होइक । तखने 
ओकरा गरामे सुखल अल्हुआ अटकि आइ छै आ ओ बाम हाथसँ 
अलमुनियाँक पचकलहा लोटासँँ पानि घोटैत अछि गट-गट! एह! की 
सोचि लेने छल । हमरा सभकेँ ई कोन भाग... । रेडियो लटका लेब तऽ की 


यो पुस्तकको एउटा विशेषता चाहिँ अधिकांश हिन्दी मुदा उच्चारणमेँ हिन्दीके प्रभाव कियैक ? ओहि पारक मैथिलीमे 
लिखबाक शैली कनिक भिन्न देखल देल अछि । मुदा उच्चारकमे हिन्दीकें प्रभाव बहुत अछि । 


सयपत्रीमे प्रकाशित एहि स्तम्भकारक अनुशंधानमुलक आलेखमे नेपालीय आ भारतीय दुनू लेखकक प्रभाव भेटत । दुनू 
पारक सामग्रीके अध्ययनक प्रभाव आ मान्युटली अहिके लेल कोनो तरहे मापदण्ड नहि भेलासँ एहेन तरह लिखल गेल 
अछि । ओहुना खास कर्के ब्राह्मणेत्तर जातिकै लिखल मैथिली मे अहि तरहे समस्या देखल गेल अछि । चाहे ओ डा. 
महेन्द्रके होए या आन कोनो गोटेके । ताहिलेल मैथिलीमे एकटा शैली पुस्तिका अपरिहार्य भँ गेल अछि । विद्वान लोकनि 
से आग्रह जे सर्वमान्य शैली सार्वजनिक होए । अपने -अपने तरहे शैली अनुचित अछि । हाँ शैली बनबति समय 
आमजनक लेल सहज, सुगम आ सरल होए, ताहि पर ध्यान होए । ब्राहमणेत्तर जातिके एकटा अपन तरहे शैली छैक ( 
देखू स्क्रिन सट, सयपत्री, २०७५) 


मैथिलीके सरलीकरणक उपाय : 


मैथिली शब्दावलीके जहाधरि भए सकेँ नेपालीकै लेल तय भेल शब्दावलीक नदजीक रखनाय दूरदृष्टिक बात होएत । 
अंग्रेजी शब्दक उच्चारण आ मैथिलीसँ मिलैयवला शब्दसभकें नेपाली शैलीमे अपनाओल जेबाक चाही । कियैक त हरेक 
शब्दक लेल भाषावैज्ञानिकसँ पुइछके निश्चित नहि कयल जा सकैत अछि । अहिसँ नेपालीमे चलि चुकल शब्दकें 
उपयोग होएत आ मैथिलीके 'रि-इन्भेन्टिड द हवील' मे अनावश्यक समय आ श्रमकें अपव्यस नहि करए पड़त । 
जहाधरि सम्भव होए नेपाली शब्दक प्रयोग कएल जाए । यदि नेपाली उच्चारण आ मैथिली उच्चारणमे फरकपन होए 
त नेपाली शब्दक मैथिली फोनेटिक्सके मुताबिक ध्वनि-परिवर्तन कएल जाए सकैत अछि । अवधी, ब्रज, मैथिली आदिमे 
'श' आ 'ष' के उच्चारण 'स' जका होइत अछि । निर्देश, सदिश, परिवेश आदिकें स्थानपर निर्देस, परिवेस आदि लिखल 
जाए । विभिन्न अंग्रेजी शब्दक उच्चारण नेपालीशेलीमे होए ('कैलेण्डर'कें जगह 'क्यालेण्डर', 'ब्लैकबोर्ड'कें जगह 
'ब्ल्याकबोर्ड' प्रयोग कएल जाए । 


मैथिली-नेपालीमें परसर्ग-उपसर्गमे फरक भँ सकैत अछि । अहि मामिलामे नेपाली संस्कृतकेँ बेसी निकट छहि, ओहुना 
मैथिलीमे दरिभंगिया आ मधुबनीयाँ छाप बेसी छैय । ओ छाप आममैथिलीजनककें लेल पानि पिया रहल अछि, नय पैढ 
सकैत अछि नय बोलि सकैत अछि । तँ नेपालीय शैली अपनाओल जाए । अहिसँ मैथिलीमे मौलिकता आ सर्वव्यापकता 
सेहो बढ़त । नेपाली शब्द नहि होए त अंग्रेजीकें शब्दसभकें ध्वनि परिवर्तन ककें चलायल जा सकैत अछि । गामघरसं 
लके बजारधरि, कोपडपटिटसँ लके महलधरि प्रयोगमे (सुनाई आ बोलाईमें) आबैयवला शब्द, शैली आ स्वरकें उपयोग 
मैथिलीके सरलीकरणक सूत्र भए सकैत अछि। 


सारांश : हरेक भाषाक अपने नमनीयता आ स्वीकार्यता होएत छैक । सभमे हजारोंकें जुबान आ जिभक मिठास 
समेटल गेल रहैत छैक, तँ ओ समृद्ध, सर्वव्यापी आ सर्वस्वीकार्य रहैत छैक । मुदा मैथिलीमे ई गुण दुर्लभ अछि, नहि 
भेटैत छैक । स्तालिन कहने रहेथ, 'सीमित लोकक भाषाकें आधारमानि जर्जिया प्रदेशक भाषा-समस्याक हल असम्भव 
अछि, भाषाक समस्या किसान करत जे जमिनसँ जुडल छथि आ देशसँ संपृक्त अछि, आ अहि समस्याकें समाधानबाद 
अनुगमन श्रमिकसभ करत । ' स्तालिनक ई कथन नेपालक सन्दर्भमे लागू होए । किसान-मजदूरक सरल भाषिका, 
भाषा, बोली, शैली आ लय मैथिलीकें पाठयपुस्तक, पाठ्यसामग्री, साहित्य, आख्यानसहितमे समावेश होए । किएक तँ 
मैथिलीकें सरलीकृत नहि बनाकें ई जनभाषा नहि बनि सकैत अछि ॥(२०७६कारत्तिक २६, रामभरोस कापडिजीके 
पत्रिकाक लेल लिखल गेल आलेख) 
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ब्राहमणेत्तर मैथिली : विश्लेषण आ संश्लेषण 


विषय प्रवेश : 


ब्राहमणेत्तर मैथिलीक विश्लेषण आ संश्लेषण एकटा भेग विषय थिक । अहिमेँ भाषा, साहित्य, संस्कृति, परम्परा, 
रीतिथिति, पहिरनसहित अनेकन विषय समेटल जा सकैत अछि । ई एकटा अध्ययन, अनुशन्धान आ खोजक विषय 
सेहो अइछे आ बनबाको चाहि । एहि विषयकें जनबाक आ बुझमाक लेल मैथिलीभाषी क्षेत्रमँ रग-रग पसरल 
ब्राहमणवाद' आ 'मनुवादी' मानसिकताक जडिकेँ सेहो खोदबाक या कमेबाक लेल बान्छनिय अछि । जेना खेतमेँ 
लागल बालिकैँ कमेबाक आवश्यकता पड़ैत छैक, तहिना मैथिली भाषामेँ करेय पडत । आब मात्र जमिनकेँ थामि या 
तामिकेँ, कोरकार ककें, चौकी दकें बालि छिटलासँ काज नहि चलत । मैथिली भाषाक नाम पर खेतिपाती करैवला सब 
आजूधरि 'बौरग' लगाकें सोहे आना उब्जनी लइत रहल आ मैथिली माय घुसकूनिया कटैत रहली अछि । अनेक 
'वाद'कॅ नाम पर जलकुम्भि सब मैथिलीभाषी क्षेत्रमेँ पसरि गेल अछि । ओ सबके उखाडि फेक नव सिरासँ आगा 
बढबाक नितान्त जरुरी भए चुकल अछि । अहि आलेखमेँ उपर उल्लेखित दूटा विषय पर प्रतिनिधिमूलक तथ्य सब 
मात्र उल्लेख अछि । ब्राहमणेत्तर समुदायकै कोन रुपेण मैथिलीमेँ अछोपकें व्यवहार कयल जाइत अछि ? मैथिली 
मानकक नाम पर ब्राहमणेत्तरकें कोनाकें अलग-थलग पारल गेल अछि आ पारि रहल छैक, तक्कर ई आलेख एकटा 
उदाहरण मात्र भँ सकैत अछि । ऐतह ई कहि दी जे आलेख कोनो जाति, धर्म, सम्प्रदाय आ वर्गक गरिमा आ प्रतिष्ठाकें 
आँच पहुँचय से उद्देश्यसँ किमार्थ नहि लिखल गेल अछि । विशुद्ध मैथिली भाषाक उत्थान आ जर्गेनामेँ टेवा पहुँचय 
ताहि लेल अछि, एकरा मैथिली भाषामे जारी शुद्धिकरण अभियानक एकटा अंशकें रुपमै मानल जाए, विनम्र आग्रह । 


ब्राहमणेत्तर, भाषा आ साहित्यः 


सामान्य बुझाईमें गइर-ब्राहमणकें ब्राहमणेत्तर कलह जाइत अछि । मैथिलीभाषी क्षेत्रमै अहि शब्दक प्रयोग बहुत कम 
भेटैक छैक । मुदा मैथिली भाषा, संस्कृति, साहित्यसहितमें ब्राहमणवाद हाबी भेलाक कारण किछु समय एम्हर एहि 
शब्दक प्रचलन घनगर रुपमें शुरुभँ गेल अछि । पहिने साहित्यकें ब्राहमण आ ब्राहमणेत्तर रुपम विभाजन कएल गेल 
बात किछु प्रकाशित सामग्री सबमेँ भेटैत अछि । कोनो भी भाषामें साहित्यकें महत्वपूर्ण अंग मानल गेल अछि । 
साहित्यक रिढ कहल जाइत अछि भाषाकें । साहित्य साक्ष्य दू प्रकारके होएत अछि-धार्मिक साहित्य आ धर्मनिरपेक्ष ( 
लौकिक) साहित्य । धार्मिक साहित्यकें अन्तर्गत ब्राहमण आ ब्राहमणेत्तर ग्रंथ अबैत अछि । वेद, पुराण, उपनिषद, 
रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ इत्यादि ब्राहमण साहित्यकें अंतर्गत आ जैन तथा बौद्ध रचना सब ब्राहमणेत्तर साहित्य 
अन्तर्गत अबैत अछि (सत्य प्रकाश सत्‌ २०१८) / एहिमे कबिरक बाणी, रवि दाससहितकें सेहो जोडि सकैत छि । 
मैथिलीभाषी क्षेत्रमँ ब्राहमण साहित्यक प्रभाव बड बेसी भेटैत छैक । 


कूर्तिम पात्र खडा ककें 'धार्मिक गुलाम' बनबैयवला मिथक कथा सब बहुत प्रचलनमेँ अछि । एहिमे सबसँ बेसी 
ओभरायल ब्राहमणेत्तर जाति भेटैत छैक । ब्राहमणवादी मिथक सबकें प्रभावमें एतौहका मूल निवासी वा ब्राहमणेत्तर 
संस्कृतिवला लोक सब अपन बुद्धिमान, उदार आ न्यायप्रिय राजकें प्रतिमानकें भूल जाइत अछि, बिसरि गेल अछि । 


मैथिलीभाषी क्षेत्रमे ब्राहमण बाहेककें ब्राहमणेत्तर मानल गेल अछि । तँ ओ सब जे बजैत-भुकैत छथि, से ब्राहमणेत्तर 
भाषा भेल आ ई भाषाक टोन ब्राहमण सँ अलगे होइत छैक । अखनोधरि मैथिलीमे ओहि टोनकें मान्यता कथित 
'मानक जातिक' महाजन लोकनि नहि देने छथि । मुदा कहैत जरुर छथि जे 'अहाँ जे बजैत छि, सेहा मैथिली थिक' । ई 
नारा व्यवहार आ कार्यान्वयनमें शून्य देखल गेल अछि । ओहुना मैथिली भाषी क्षेत्रमँ अलितमेँ ब्राहमणवादीद्वारा चार 
वर्ण (ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य आ शुद्र), पचपनियाँ, सोलकन, पिछडावर्गसहितकें विभाजित कएले गेल छल । आब 
ब्राहमणेत्तरकें रुपम भ॑ रहल अछि । एहन परिस्थिति एनाई दुर्भाग्यपूर्ण थिक । 


एहन अवस्था किएक आएल अछि ? कि मैथिली ब्राहमणेत्तरकें नहि छियैक ? यदि छियैक त ओकरा सबकें अहि भाषासं 
जोडबाक लेल प्रयत्न किएक नहि भेल आ भए रहल अछि ?...एहने बहुत रास प्रशन आ जिज्ञासा वर्षौसँ सार्वजनिक भ॑ 
रहल अछि । समाधान दिस किनको ध्यान किएक नहि जा रहल छनि ? 

ब्राहमण आ ब्राहमणेत्तर भाषा/साहित्य, ग्रंथ दू फराक विषय थिक । ब्राह्मणेत्तर साहित्य सबमेँ, खास कके 
मैथिलीभाषी क्षेत्रमै पसरल जकाँ विभिन्न 'वाद' वा जातिगत विभाजनक बात नहि भेटैत छैक । ब्राहमणेत्तर साहित्य - 
बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक, जैन ग्रंथ, जातक कथा सब अछि, एकरा अध्ययन कएलाक बाद एहा निस्कर्ष निकलैत छैक । अई 
साहित्य अन्तर्गत सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ त्रिपिटक अछि । ई सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ सेहो अछि । त्रिपिटक तीन 
अछि-सृत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक । सुत्त पिटकमें बुद्धकें धार्मिक विचार आ वचन संग्रहित अछि , एकडा 
वौद्ध धर्म के इनसाइक्लोपीडिया कहल जाएत अछि । विनय पिटक मे बौद्ध संघ के नियम, अभिधम्म पिटक मे बौद्ध 
दर्शन के विवेचना आ जातक मे बुद्ध के पूर्व जन्म के काल्पनिक कथा सब भेटैत अछि । मैथिलीभाषी क्षेत्रमे.ब्राहमणेत्तर 
साहित्यक चर्च सेहो मुश्किल सँ होयत अछि । 
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भाषाके प्रारम्भिक विकासमें ब्राहमणेत्तर : 


ब्राहमणेत्तर शब्दक प्रयोग महात्मा गांधी सेहो कएने छथि । ओ कहने छथि, 'दक्षिण भारत जतेह ब्राहमणक दृष्टि मे 
ब्राह्मणेत्तर मात्र अस्पृश्य मानल जाइत अछि, ओतेह त ब्राहमणवादीद्रारा कएल गेल विभेदक विकृति थप विकृतिपूर्ण 
देखल गेल अछि । ओकरा सब के पक्ष मे खडा होमेवला कोनो व्यक्ति नय भेटैत अछि! (महात्मा गाधी, १९५८) । 
किछु साहित्य प्रकाशन सबमेँ कबिरक वाणीकें ब्राहमणेत्तर परम्पराकें उपादानक निर्देशनकें रुपमेँ सेहो प्रस्तुत कयने 
छैक (मधृमति सत्‌ १९८६)। मिथिलाभाषी क्षेत्रमै बुद्ध, कबिर, महाविरसहितकें ब्राहमणेत्तर पर लिखल साहित्य नगण्य 
छैक, खोजलो पर भेटनाई मुश्किल अछि । सबसे बेसी विद्यापति पर लिखल गेल अछि । भुसुक राउत जे ब्राहमणेत्तर 
जातिके सिद्ध साहित्यकार छलाह, हुनका पर लिखल साहित्य-सिर्जना बड कम भेटैत छैक । जब की विद्वान लोकनिकें 
मत छनि जे मैथिली भाषाकें प्रारंभिक विकास ब्राहमणेत्तर जातिसँ शुरु भेल अछि । बीएन मंडल विश्वविद्यालयके 
अंग्रेजी विभागक पूर्व संकायाध्यक्ष डा. ललितेश मिश्र एहि बातक रहस्योघाटन करैत कहैत छथि, “मैथिली भाषाकें 
प्रारम्भिक विकास ब्राहमणेत्तर जातिकें सिद्ध साहित्यकार भुसुक राउत, डाक आदिकें जरिए भेल रहेक (जागरण डट 
कस, २०१७ / 


मैथिली भाषामेँ ब्राहमणेत्तर जातिकै योगदानक चर्चा एकगोटा विद्वान/समालोचक मोहन भारद्वाज सेहो खुलिएकें केने 
छथि । ओ त मैथिली भाषाक उत्पतिकें श्रेय ब्राहमणेत्तरकें दैति छथि । ओ लिखैत छथि- “स्पष्ट अछि जे मैथिली 
मिथिलाक भाषा अछि । मिथिलाक मूलनिवासी द्रविड आ जनजातीय लोक सभ छलाह । ओ सभ मुण्डारी परिवारक 
भाषा (कोल भाषा) बजैत रहथि । कालान्तरमँ ओकर स्वतंत्र नामाकरण भेल । आई ओकरा मैथिली कहल जाइत छैक 
।....मुंडा-परिवारक अनेक जनजातिय भाषा सँ ल' क' संस्कृत आ हिन्दी धरिक अगणित शब्द मैथिलीक शब्द-भंडार मे 
अछि । मुदा, मैथिलीक जे व्याकरण-पोथी अछि ताहिमॅ अधिकांश एहने अछि जाहिमे मैथिली समाजक भाषिक 
विविधताकें नकारल गेल अछि । लेखक भाषाकें समाजक सामुहिक देन नहि मानैत वर्गीय आ जातिय भावनासँ 
परिचालित भेलाह अछि । सामन्ती आ जातिय आँखिसँ भाषा के देखलनि अछि । वाचित भाषाकै नकारि देलक अछि, जे 
मैथिली भाषाकें जीवन्तता आ जिजीविषाक प्रमाण अछि । मैथिलीक मूल स्वभाव आ शक्ति के अनठा क' दुतकारि क' 
मिथिलाक सम्भ्रान्त वर्ग मानक मैथिलीक परिकल्पना कयने छथि ( डाक-दृष्टि २०१२)। 


मानकिरणकें नाम पर विभेद : 


ब्राहमणेत्तर मैथिलीभाषी आमजनकें बोली, लय, शैलीकें कथित 'मानक जातिक' लोक सभ मैथिली मानिते नहि छि । 
तँ मैथिलीक वर्षौसँ दुर्भाग्यपूर्ण नियति भोगि रहल अछि । शुद्ध आ विशुद्ध या अशुद्धकें लडाई जाधरि मैथिलीभाषामें 
रहत एकर उन्नयन आ विकास असंभव अछि । छुत, अछुत, अछोप... बला बात मैथिलीभाषी बहुत झेल्लक अछि । 
आब हम आ ओ' बला बात मैथिलीमें दुर्भाग्यपूर्ण अछि । भाषाविद्‌ डा.रामअवतार यादव कहैत छथि- 'मानक 
मेथिलीक प्रचलनक आधार भाषावैज्ञानिक नहि भ' सामाजिक आ भाषावैज्ञानिकेतर अछि । जाति, शिक्षा, पारिवारिक वा 
सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मनोवृत्ति आदि सन भाषावैज्ञानिकेत्तर कारक तत्वक पृष्ठभूमिमे एहि मानक मैथिलीक 
आधारशिला स्थापित भेल अछि ओ खास क” ब्राहमण आ (कर्ण) कायस्थ जातिद्वारा अपना-अपना बोलीकें उत्तम, 
स्तरीय ओ विशुद्ध मैथिली बुझि अभिमान करब एहि मानक मैथिलीक विशेषता मानल जाइत अछि । मिथिलाक 
ब्राहमण ओ कायस्थ एक प्रकारक कृत्रिम 'हम-ओ' भिन्नताक सृजन क'प्रचण्ड रुपँ एहि कृत्सित भावनासँ ग्रस्त छथि’ ( 
मैथिलीक भाषिक वैविध्य : औपभाषिक ओ मानक स्वरुप १९९९) । डा.यादव मैथिलीक मानकक निर्धारण भाषा 
बैज्ञानिकद्वारा होए, से कहैत छथि । मुदा आब बागमतिमें बहुत जल प्रवाहित भए चुकल अछि , पानिबहि गेल अछि, 
तँ भाषाक मानक जन-जनकें बोली, शेली, लय, तर्जसहितके आधार पर होमाक चाहिँ । लोक सब आब एहेन मैथिली 
भाषाक प्रतिक्षामें छनि, जहिम ओकरा सबहक अपन बोली समावेश होय, ओ सब सेहो अपनत्व भावनाक साथ पढय 
आ लिखय सकैय, नेपाली भाषा जँका ओकरा सबहक अपने मातृभाषा दोसर भाषाक रुपमेँ नहि बनौक....। 


आम मैथिलीजनकें मैथिलीभाषाप्रतिके त्रास आ भयकें अंग्रेजी विद्वान पोल आर ब्रास सेहो पुष्टि करैत लिखति छथि- 
'मेथिलीभाषी समाजक भाषिक दुगोलाक चलते मैथिली भाषाक विकास अन्य भाषाक तुलना मे मंथर गति सँ भेल 
अछि । छात्रलोकनि मैथिली पढवामे एहि लेल हिचकिचाइत छथि जे ओ जाहि वर्त्तनीमें लिखताह ताहि सँ भिन्न 
वर्तनीकें मानयवला यदि परीक्षक भ'गेलथिन त” हुनक अंक कटि जयतनि '(ल्याङ्गवेज्‌ रीलीजन एण्ड पोलिटिक्स इन 
नोर्थ इण्डिया १९७४) । ब्राहमणेत्तर लोकनिकें अहि डर/त्रासक निर्वारणकर्ता के खोजि मैथिलीभाषी क्षेत्रमें दशकौं 
पहिनेसँ भए रहल अछि । अहि विषय पर कोहि दादा कहबैक लेल निकलूँ ? हाँ, अहिकें लेल 'अश्व शक्ति’ बढेनाय 
परम आवश्यक सेहो अइछे । ई शक्ति प्राप्तिक लेल मैथिली पत्रकारिताके अन्त्रकें रुपमेँ प्रयोग करबाक सुझाब नेपाल 
प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँ प्रकाशित आङन पक्रिकामें अछि । पत्रिका अनुसार, विभिन्न भाषाकै अपन-अपन महत्व आ पहिचान 
होइत अछि । मैथिली भाषा ओहिमें सम्भवतः सबसे उपर आ आगाँ अछि । एकर विरासत आ इतिहास आन कोनो 
भाषासँ बेसी गरिमामय अछि । परञ्च मैथिली डेगाडेगी मात्र बढिरहल अछि । अहि भाषाक उत्थानक लेल 
सरोकारवला सभकें 'अश्व शक्ति’ बढेनाई आवश्यक अछि । अहि शक्तिके प्राप्तिक लेल मैथिली पत्रकारिताकें एकटा 
अस्त्रक रुपमे प्रयोग कएल जा सकैत अछि (आडून ४०:२०७५) । 


13 


मैथिली भाषा मे ब्राहमणेत्तर मैथिली भाषी के महत्वपूर्ण योगदान छलैक,अछि आ रहत । डाकवचन एकर एकगोटा 
साक्षात प्रमाण थिक । मैथिली साहित्यक प्रारम्भ डाकवचन सँ भेल अछि । ओना, इतिहासकार लोकनि ज्योतिरीश्वरकृत 
वर्ण रत्नाकर सँ एहिसात्यिक विवेचन-विश्लेषण शुरु करैत छथि,मुदा से उचित नहि । एहि सँ इतिहासकार सभक 
दुष्टि-सीमा तथा सामर्थ्यहीनता तँ देखार होइते अछि,मैथिली भाषा-साहित्यक कतेक अहित भेल अछि सेहो ध्यान 
देबाक विषय थिक । असल मे मौखिक साहित्य कें साहित्य नहि कहब,ओकर सोध-अनुशन्धान नहि करब जाहि 
मानसिकताक देन अछि तकर परिणाम मैथिली साहित्यक इतिहाससे नहि, सम्पूर्ण मिथिला-मैथिली भोगि रहल अछि / 
डाक-ढष्टि । बहुत रास विद्वान लोकनि डाकवचन के लोकसाहित्य के उपमा दैति छथि । खास कके उदारवादी मैथिली 
साहित्यकार त अहि दिस अपन कलम चलबैइते आबि रहल अछि । डाकवचन लोकसाहित्य, मौखिक साहित्य आ 
लोककथन अछि/(/ऐऐ/ । डाकवचन एकटा मौखिक साहित्य अछि , एकरा सैकडो वर्ष धरि एकर वाचिके रुप प्रचलित 
रहल बात दुर्भाग्यपूर्ण अछि । बाहमणेत्तर साहित्य भेलाक कारण डाकबचन के अहि अवस्था सँ गुज़ पडल । ओना आब 
त लिखित रुप सेहो उपलब्ध भँ रहल अछि । मुदा मौखिक साहित्य के साहित्यक कोटी ने नहि रखनिहार लेखक सभ 
एकरा साहित्य मानैय लेल तयार अखनो नहि अछि । 


अपभ्रंश शब्द आ गलत प्रचारः 


जे SS 


लोक शब्दक अर्थ अछि, 'लोक समाजक ओ वर्ग थिक जे आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता आ पाण्डित्यक चेतना एवं 
अहंकारसँ मुक्त रहैत एकटा परम्पराक प्रवाहमें जीबैत अछि (हिन्दी साहित्यकोश, १९८५) । लोक भाषा, संस्कृति आ 
साहित्य के प्रतिनिधित्व आ बचाबमेँ ब्राहमणेत्तर वर्गक योगदान अतूलनीय अछि । मुदा मैथिली साहित्यमेँ 
ब्राहमणवादीकें द्वारा ब्राहमणेत्तरकें वर्षोधरि अछोपक श्रेणीमॅ राखल गेल अछि । एकरा प्रष्ट रुपसँ कहल जाए त 
मैथिली भाषा, साहित्य आ संस्कृति पर ब्राहमणवाद हावी अछि । तँ मैथिली भाषा वर्षौं सँ पाछा अछि । कण्ठानुकण्ठ 
विकसित होमयवला काव्य-वाणी स भरल-पूरल अछि ब्राहमणेत्तर मैथिली मुदा एकर लिखित रुप नहि भेला सँ 
ब्राहमणवादी साहित्य मैथिलीभाषी क्षेत्र मे लोकगीत के रुपमे प्रचार कयल गेल अछि । एकटा उदाहरणकें रुपमे ग्राम्य 
लोक-आस्थाक केन्द्र रहल 'डिहबार बाबा'क महिमा गीत “ब्राहमण बाबू यौ कतियो कतियो होइयौ न सहाय...” के 
लेल जा सकैत अछि । अहि गीतके व्याख्या करैत पत्रकार श्यामसुन्दर यादव 'पथिक' लिखैत छथि, ' गीतमे ब्राहमण 
कहि डिहबारकें सम्बोधन कएल गेल अछि । आपत-विपत वा समस्या पडलाक अवस्थामें ब्राहमण अर्थात राजाजी 
डिहबारकें सहारा बनबाक लेल विन्ती कएल जाएत अछि ' (आडन, २०७८ पु ९४) । प्राय: मैथिली भाषी क्षेत्रमें 
'बरहम बाबा'कें रुपमें सेहो संवोधन होयत आबि रहल 'डिहबार बाबा' गावसँ बाहरे भेटैत अछि । एकरा सर्वजातीय 
लोकप्रिय लोकदेवता मानल जाएत अछि । ब्रहमा सँ 'बहरम' आ बाद मे 'ब्राहमण' बनि गेल होयत, निराकार ब्रहमा 
साकार आ सद्गुण बरहमक रुपमे मिथिलाञ्चलमे पूजित आ सम्मानित अछि (मैथिली सस्कृति २०५६) | बहरम सँ 
बराहमन बनाओल गेल आ ओकरा गीतक रुपमे प्रचार कयल गेल बुझमामेँ किनको कोनो दिक्कत होएत से नहि 
बुझायत अछि । बरहम बाबा या डिहबार बाबा थानतर गबैवला किछु गीत सब अछि- हाथ चलैत बिहुसैल छतिया 
ओ बराहमन बाबु हाथ दुवृ कमलक पटल ओ बराहमन बाबु...” 'करिया मेष चढि वैसल हो बराहमन सुगवा जकाँ 
मडरावैं......” 'बरहामन बाबुको आङना चतत घन गळिया....” मुखले जे खयलक हो बरहामन अछतकों धनमा...” 
तीन रंग घोडवा बरहामन यबुजे रंग वछेखा,” 'बराहामव बाबु भेल असबार...,” बेरी वरजौ मालिक बेरी आ गोही 
बाटे जयता बरहामन बाबु... /ऐऐ) सहितकें बहुत लोकगीतमेँ उल्लेख कयल गेल निराकार दिहबार (बरहम) के लेल 
प्रयोग भेल शब्द कोनाकें अपभ्रंस भए 'बराहमन(ब्राहमण)' बना देल गेल अछि । अहि गीत सभहक अपव्याख्या के पुष्टि 
तखन होयत अछि जखन बरहम बाबाकें अर्ध्य देबाक समय गाबैवला गीतमेँ लाल जनेउकें प्रसंग अबैत अछि । ई गीत 
देखल जाए - 


pe छोट बगिया लगायकु ओतअ फुलवा लोढाएव रोज दिन 
लाल जनेउ मङ्गायकु करिया छागर धुर बाहयब । 
(मैथिली संस्कृति,पृ.१३१) 


/.., पानविनु मुहमा मलिव भेल 


/.. भइया मोर काटतै बरहामण टकुरी स मुनरिया, 

बहिनी मोर खेहैत रे जनेउ आ 

धनी मो रगतै बरहामन पाटे सुत जवेउआ । 
(मैथिली संस्कृति,पृ.१३२) 


बरहम वा डिहबार बाबा सूर्य आ निरजजन के प्रतीक के रुप मे सूर्यक स्वरुप आ संस्कारसँ मण्डित अछि । ओ 
निराकार अछि । मिथिला क्षेत्रमँ कतौह बरहम बाबा त कतौह डिहबार बाबाकें रुपम गामक तमाम लोकक आस्था के 
केन्द्र अछि । सम्भवत :डिहबार थान मे माटि के पिढी मात्र भेटत । हाँ मिथिलाक पारम्परिक लोकमूर्तिकलामेँ घोडा पर 
चढ़ल बरहम बाबाक माटिके मुर्ति जरुर भेटैत अछि । जहिमें कोमल कान्त मुखाकृति, माथ पर पगड़ी, सेरवानी धोती 
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आ चमडाकें जुत्ता लगाओल मूर्ति सिल्पी जाति कुम्हार समुदायकें द्वारा बनाओल जाएत अछि । मिथिलाक विभिन्न 
मांगलिक कार्यम दिहबार स्थान पर चढाओल जाएत अछि (ऐऐ)। 


ब्राहमणेत्तर समुदायकै मैथिली संस्कृतिकें बचाबमेँ महत्वपूर्ण योगदान सबदिनसँ अछि । मुदा ओ मिथिलामँ हमेसा पाछा 
रहल अछि । धर्मक नाम पर दास बनाओल गेल अछि । आब भाषाक नाम पर दास बनाओल जा रहल अछि । पाणिनि 
व्याकरणक चर्चा मैथिली भाषाकै लेल करैवला सब ब्राहमणेत्तरकें भाषिक लय, शैली, बोली, कण्ठोच्चारकें बाईपास 
करैत आबि रहल अछि । ई ब्राहमणेत्तर समुदायकें मैथिली मातृभाषाकें दोसर भाषाक रुपमे प्रस्तुत करबाक प्रपंच मात्र 
अछि । सावधान आ सचेतना जरुरी अछि । ब्राहमणेत्तर नहि शुद्ध नेपाली लिख सकत आ नहि मैथिली बाज आ लिख 
सकत त ओकरा सबहक भाषिक अधिकारक एकटा उलंघन नय भेल कि ? 


लेखनीमँ जातिकें प्रभाव रहितै छैक, मुद्दा एकर अर्थ ई किन्नौह नहि जे ओकरा अपन स्तुतिगानमेँ प्रयोग कएल जाय । 
शब्दके अपभ्रंस कयल एकटा अउर उदारहण देखियौं : मैथिलीमे जे डाकवचनक संकलन-संपादन भेल अछि तकर 
अवस्था व्यक्ति पिच्छे फरक भेटैत छहि । डाकवचनक वनस्पति प्रकरणमेँ केरा रोपबाक प्रसंग आयल अछि । विद्वान 
कपिलेश्वर भा आ जीवानन्द ठाकुरक संकलनमेँ ओकर प्रारम्भिक दू पांती एहि प्रकार अछि- 


कहए डाक तो सुनह रावन, केरा रोपी अखाढ सावन / 
तीन यय साठि जे केरा रोपएु आवि निचिन्त घरहि भए दुतए ॥(पृ.६७) 


शशिनाथ झाक संग्रह मे ई पाठ अछि- 
कहय डाक तों सुनह बाभन, केरा रोपी असाढ सावन । 
तीन सय साठि जे केरा रोपएु आवि निचिन्त घरहि भए सृतए ॥प २०) 


ई उपर देल गेल दूटा फरक संग्रह के मोहन भारद्वाज के 'डाक-दृष्टि' मे सुन्दर व्याख्या कएल गेल अछि । ओ लिखैत 
छथि- 

ध्यान देबाक अछि जे शशिनाथ भाक पाठ मे 'रावन' बदला 'बाभन' शब्द अछि । किएक ? ओ प्रायः मानैत छथि जे 
रावन राजा रहय, ओकरा केरा रोपबाक लेल कहब उचित नहि । तँ शशिनाथ भा रावन कें नहि, बाभन के सम्बोधित 
करैत छथि । मुदा, वास्तविकता से नहि अछि । वामन शिवराम आप्टे संस्कृत-हिन्दी कोश मे रावण शब्दक अर्थ लिखने 
छथि- क्रन्दन करयवला, चीत्कार करयवला । माने ई जे डाकक पद मे रावनक अर्थ अछि गरीब-गुरबा, दीन-हीन । 
उक्त पद एहने असहाय लोक कें संबोधित अछि । एहिठाम रावण शब्दक प्रयोय अत्यन्त सटीक आ सार्थक अछि । 
तखन शशिनाथ भाक पाठान्तरक प्रसंग की कहल जाय ?(ऐऐ) 


डाकवचनक रचना शुरु भेल दशम्‌ शताब्दी मे । मौखिक स्तर पर । कालक्रमे पदक संख्या बढैत गेल । कपिलेश्वर 
झा(१९२४ ई) डाकबचनक के पहिल संकलक छथि । ई संग्रह लोककण्ठ सँ कयल गेल छल, तँ एहि मे संस्कृत सं 
अनूदित वा प्रभावित रचना कम अछि । भाषा तथा लेखन-शैली सेहो लोकमानसक अनुकूल अछि(ऐ ऐ /। मुदा प्रचलित 
समय मे ब्राहमणेत्तर लोकनिक मौखिक सामग्री सब बड कम भेटत, जे भेटल चिकनाय आ पोलिस कयल भेटत । ओ 
लोकमानसक आ ग्राम्य बासिन्दाक अनुकूल कम आ बजारमे रहैयवला मैथिली भाषाक दोकानदारी मे लागल लोक 
सबहक घाटानाफा के गणित मे ओभरायल बेसी भेटत । 


नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाण्डू सँ प्रकाशित बहुभाषिक अर्धवार्षिक पत्रिका सयपत्रीमें 'मैथिली भाषा आ साहित्य 
:समस्य आ समाधान” शीर्षक आलेख मे लिखल अछि, ' चौधम्‌ शताब्दीके महान ग्रंथ ज्योतिरीशवरक 'वर्णरत्नाकर' मे 
अन्य नाच आ लोक बाजा सबके चर्च कएल गेल अछि, परन्च 'सलहेस नाच” आ 'ओरनी' के चर्च नहि अछि 
लोकनायक सलहेसु्‌ २०७०) । बहुत राश इतिहासविदक मत छनि जे सलहेसक काल ओहूँ सँ पहिने शुरु भेल रहेक 
आ सलहेस नाच ओहें समय प्रचलन मेँ आयल होयत । इतिहासविद मणिपदम पाँचम्‌ वा छठम्‌ शताव्दी मे सलहेसक 
जन्म भेल बात लिखने छथि । ओना त अहि विषय पर मतैक्यता नहि अछि । तईयो बहुमत विदवानक मतकें जौ 
मानल जाए त ज्योतिरीशवर सँ बहुत पहिने सलहेसक जन्म भेल रहल निस्कर्ष पर पहुँचल जा सकैत अछि । मादे, 
'दलित' होमाक कारण हुनका ओहि समयमे अपन साहित्य रचना में उल्लेख करबा मेँ मनासिब नहि मानल गेल होए 


?/सयपत्री २०७%) । 


पदासिन लोकनिके भूमिका : 


मैथिलीमें ब्राहमणेत्तर लोकनि के अपन-अपन भाषा, शैली मे सिखबाक-बुबाक, लिखबाक आज्ञा नहि छैक । कथित 
'मानक जाति” वला सभ ओकरा सबहक भाषाक मान्यता मैथिलीक रुपमे नहि दैत छथि । एकर पैघ उदाहरण सरकारी 
संचार माध्यम, छापा वा प्रकाशनमें कार्यरत समाचार वाचक, लेखक आ सम्प्रेषक तथा भाषा सम्पादक आ सरकारी 
पाठ्य पुस्तक लेखनमें ब्राहमणेत्तर जातिकें न्यायोचित स्थान नहि गेल तथ्य के लेल जा सकैत अछि । दिबिया नेस के 
खोजब तइयो नहि भेटत । हाँ, कतौह भेटियो जेताह त ओ मुर्ति जका ठाड' भेटत । ओ कोनो दुकानक “शोपिस' 
मोडेल के भूमिका मेँ मात्र भेटत । पद आ कुर्सीकें लेल अपन मान, प्रतिष्ठा आ ईज्जतकें दाउ पर लगेबाक लेल आतूर 
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भेटत । तँ बहुजन लोकनि मैथिली भाषाप्रति उखरल स्वभाव के भेटैत छथि । मिथिलामेँ बुद्धकें निस्तेज कयल गेल बात 
आब पुरान भँ गेल । मुदा कोनो भी भाषा के समृद्ध आ सर्वमान्य बनेबाक लेल हुनक ई तथ्यगत बात बिचारणी विन्दू 
भँ सकैत अछि- बुद्ध ब्राहमण नहि, ब्राहमण विचारधाराक विरोधी छलाह । संस्कृत भाषा नहि, धर्माचार मे संस्कृतक 
माइनजी हुनका अखरैत रहनि । तँ ओ कोनो एकटा भाषा केँ नहि, जनपदीय सभ भाषा कें समान मानलनि । एक बेर 
हुनक दू शिष्य हुनका सँ अनुरोध कयलथिन जे अपन धर्मोपदेशक भाषा केँ वैदिक भाषा मे निबद्ध करबाक अनुज्ञा देल 
जाए । एहि पर बुद्ध कहलथिन-भिक्षुगण, हम अपन वचन कें प्रत्येक व्यक्तिक अपन-अपन भाषा, शैली मे सिखबाक- 
बुझबाक, लिखबाक आज्ञा दैत छी ' (सयपत्री 70६:२०७५/डाक-ढष्टि'६०-६१:२०१ २) । कथित “मानक जातिक' लोक 
सभ अहि बात के कोना बुभत, जौ ज्योतिरीश्वर जेहेन पण्डित नहि बुझिलिथि । ओ अपन 'सरोवरवर्णना' मे लिखने 
छथि -बौद्धपक्ष अइसन आपात भीषण । तब कहूँ ब्राह्मणेत्तर बुद्ध मैथिली भाषी क्षेत्र में कोना के टिकत ? संसारभरि 
बुद्धकें लाखौं अनुयायी भेटत मुदा मैथिली भाषि क्षेत्रमँ बहुत कम, किएक ? ब्राहमणेत्तरकें प्रतिनिधित्व करैवला 
ग्रन्थ / साहित्यके रचइता बुद्ध आ जैन सनक अहिंसाक पुजारी मैथिली भाषि क्षेत्रमें बहिष्कार भेल रहेक, अछि । मैथिली 
भाषाकें शुद्धिकरणमें लागैयबला लोक 'कोन वृक्ष के पात' छथि । अनर्गल प्रचार ककें बदनामी करैत ओकर वहिष्कारक 
प्रपंच होइछै, होमे करत । ऐहन प्रपंच कएनिहार पाखण्डी आ मक्कार लोकसं मैथिली के बचेबाक लेल आवश्यक अछि। 


अन्त्यमे, 


'संस्कृति’ शब्द 'कूति’ के आगा 'सम्‌’ उपसर्ग लगेलाक बाद बनैत अछि । 'संस्कृति'के अभिप्राय अछि, जकरा बनेबय मे 
आ आगा बढ़बय मे समाज'क सब वर्ग'क योगदान बराबर होय, जहि मे सबके समान सहभागिता होय, ओकरा लेल 
आवश्यक अछि जे समाज में सब कियो बराबर होय आ प्रत्येके अपना पक्ष प्रस्तुत कएबाक लेल पूर्ण स्वतंत्रता होए 
। व्यक्तिकें चारित्रिक विविधता सबके सम्मान करैत संस्कृति सदस्य इकाई सबके मन, विचार, रीति-रिवाजकें 
सामंजस्यीकरणकें काम करैत अछि, ताकि आगंतुक पीढि सब समाज'क आदर्श, रीति-रिवाज तथा ज्ञानानुभाव सबसं 
लाभ उठा सकैह । मिथिला क्षेत्रमै पसरल विकृति आ विसंगिक हटेबाक हेतू संकटमोचककें आभावक कारण मैथिली 
अपन मूल बाट सँ भटैक गेल । सबगोटाके एक साथ लकें आगा बढ़बाक अनिवार्यता अछि । 
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मैथिली संस्कृतिमे ऋतु 
विषय प्रवेशः 


“ऋतु' शब्द 'ऋत' सँ बनल अछि । ई ज्ञानक परम्पराक एकटा विशिष्ट पारिभाषित शब्द थिक- एकर आत्यंतिक अर्थ 
होइछ- “अस्तित्व अर्थात्‌ चराचर सत्ताके संचालन करैवाला परम नियम ।' एहन नियम जेकरा, कियों बनबैत नई छहि, 
मुदा अस्तित्वक सत्तामें ई अपने आप समाहित अछि । समय आ जीवनमें 'संस्कृति'क रचना मनुख करैत छहि । 
प्रकृतिक चक्रमें ऋतु अबैत अछि- लोक ऋतुसँ जुडल पर्व-त्यौहारक रचना कएलक अइछ-पर्व-त्यौहारक देवता आ 
पूजा-अनुष्ठान, पर्वसभके संगैह नृत्य आ गीत, चित्र आ शिल्प, विशवास आ लोकाचार स्थापित भेल अछि (तिवारी, सत्‌ 
२००९) । तई 'लोकक ऋतुगीत प्रकृतिके सुन्दरता, पर्व-त्यौहारक “मंगल अवसर” आ 'संस्कृतिके रचना उत्सव” संगैह 
अछि । 


पर्व त्यौहार प्रकूतिके शृंगार थिकैह । प्रकृति ऋतुके माध्यमसँ अपनाके अभिव्यक्त करैत छयैक आ मनुख गीत, संगीत, 
कथा, कविता आ ललितकलाके माध्यमसँ अपने आपके अभिव्यक्त करबामें सुविधा महशूस करेत आइब रहल अछि । 
एहा कारण थिक जे कविता/गीत आ कलाके वाचिका परम्परामें लोक विधाक विविधता आ समृद्धि देखबामे अबैत 
अछि (जोशी, सन २००९)। ऋतुक वर्णनमें लोकगीतक कोनो सानी नइ छैक । चाहे ओ संस्कार गीत होए अर्थात पर्व- 
त्यौहारक गीत होए । चाहे गीत कथा, गाथा अर्थात्‌ लम्बा आख्यान होए, अर्थात लोकवार्ता (लोककथा, कहावत, पहेली 
आदि) होए । सबसँ अधिक वर्षा ऋतुक वर्णनमें विधाके वैविध्य भेटैत अछि । एकर उदाहरण चौमासा, छौमासा आ 
बारहमासा गीत छयैक, जहिमे विविधतायुक्त मैथिली क्षेत्रक बोली भरल-पुरल अछि । ई एकटा विशिष्ट आ सुपुष्ट 
सास्कृतिक परम्पराक साक्षात प्रमाण अछि , जे मैथिली संस्कृतिके निर्माण, विस्तार आ उन्नयनमे अमित सहयोग करते 
आइब रहल अछि । 


मैथिलीमे लोक-संस्कृति, लोक-गीत, लोक-कला, लोक-गायन, लोक-कथा आ लोक-परम्परा अनुपम अछि । अहिसभके 
जोडबाक आ अछयुन्न रखबाक काज लोक-साहित्य करैत आइब रहल अछि । लोक-साहित्य यथार्थत: एकटा विराट 
वृक्षके सदृश होइत छहि, जकर वृंत पर मानव जीवन आ सांस्कृतिक लतिका सब फूलैत-फलैत छहि । लोक-साहित्य 
मानव समाजक ओहि लोकक साहित्य थिक, जे सभ्यता, औपचारिकता आ नागरिक संस्कार सबसँ दूर अपन आदिम 
प्रवृत्तिसँ आबद्ध सहजावस्थामें जीवन व्यतीत करैत छहि (मिश्र सत्‌ २००८) । अहिमें हुनक समस्त भावधारा 
विरामहीन आ अन्तहिन रुपमें प्रवाहित होइत रहैत अछि । परम्परा एकर आधार अछि आ जनभाषा एकर अभिव्यंजनाक 
माध्यम । श्रुति आ स्मृतिकेद्रारा ई जनजीवनमें संचित आ सुरक्षित रहैत अछि । लोक साहित्य पर महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायनक ई कथन ओकर वास्तविकताक चित्रण करैत अछि । ओ कहैत छइथ, 'यथार्थतः लोक-साहित्य ओतबे 
स्वभाविक अछि, जतेक जंगलमें खिलैवाला फूल, ओतबे स्वच्छंद, जतेक आकाशमें विचरन करै वाला चिडैय, ओतबे 
सरल आ पवित्र, जतेक गंगाक निर्मल धारा / मैथिली क्षेत्रमे गुञ्जयमान होमेवाला चौमासा, छौमासा आ बारहमासाके 
एकर उदाहरणक रुपमे लेल जा सकैत अछि । कियैक त ई प्रकृतिक नियम 'ऋतु' सभसँ जुडल अछि । मैथिली भाषी 
क्षेत्रमै शायदे कुन्‌ ऋतु भेटत जाहिमे सांस्कृतिक चर्चा नहि भेल होए । ऋतु अनुसार लोकाचार,पर्व-त्यौहार आ गायन 
संस्कृति ओतेह भेटयैक छयैक । पर्व त्यौहारक समयमे पियाक विरहमे गाओल गीतसभहक प्रचूरता अछि । चाहे ओ 
परेदिया पियाक विरह वेदनामे छटपटायत विरहणीक गीत होए या परदेश कम्बैक लेल जाइत कालक विदाईक क्षण 
होए, सभटामे ऋतु अनुसारक भाष, शैली आ रोदन भेटयैक छयैक । अहूमें पीडित नारीक दुःख आ वेदनाक वर्णत 
अत्याधिक छयैक । 


ऋतुमे गीतक महत्वः 


हरेक मास आ कऋतुमें कुनू ने कुनू पर्व, त्यौहार मनेबाक मैथिली भाषी क्षेत्रक परम्परा रहलैए । कुन्‌ भी समाजमें 
संस्कृति आ सभ्यताबीच अन्योन्याश्रय संबन्ध रहलैए । बदलैत समय चक्रके साथ अईमे बहुत रास बदलाब आइब 
रहल अछि । मुद्दा मैथिली भाषी क्षेत्रक किछु कथित बबुवान सबहक कारण अखनो ई क्षेत्रमें संकिर्णता जकडले अछि । 
किछु गोटा भाषाक अपन विर्ता ठाइन ओकरे अपन बपौती मानेत छहि । तई जन-जनकें खान-पियन, रहन-सहन, 
उपासना, बोली, व्यवहार, बचन, शैलीके वर्षोसँ उपेक्षा होइत रहल अछि । भाषामें समानता, व्याकरणीय स्वरुप, लिपी, 
भाषिक शैली मुलभूत बात होइतहू विविधतासँ भरलपुरल मैथिली क्षेत्रमे आन मैथिलीजनकें अछोप आ अछुतक 
व्यावहारकें कुनू दुष्टिकोणसँ सहि किन्चित नहि मानल जा सकैत अछि । 


ओइ पारक मैथिली भाषी क्षेत्रक वरिष्ठ कवि आ सह-गीतकार विनयकुमार मिश्रक हेमंत ऋतुपर लिखल कविता 'अर्क 
जनास-पलास फुलायल, अमराईमें मंजर छायल....' मैथिलीमें ऋतुक पिछुलका बेजोड प्रस्तुति मानल जा सकैत अछि । 
विजयशंकर मल्लिकक कविता 'सरियहं ऋतु वसंत फुलायल...' के सेहो एकर एकटा कडिक रुपमे लेल जा सकैत 
छयैक । ई दुनू कविवर अपन ई रचनासभ करिब तीन वरख पहिने भारतक भाडखण्डके बोकारोमे 'साहित्य अकादमी 
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एवं मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌' द्वारा आयोजित परिसंवादमें वाचन कयने छलाह (दैनिक जागरण; सन्‌ २०१७) । 
मैथिलीमे नियमित प्रकाशित होमेवाला 'आंजूर' पत्रिकाके माध्यमसँ वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक आ विद्वान रामभरोस 
कापडि 'भ्रमर' संस्कृति आ ऋतुक अन्योयाश्रित सम्बन्ध पर एकटा सुनहगर शृंखला शुरु केलैत अछि । ई एकटा 
सकारात्मक पक्ष अछि । 


मैथिली साहित्यमे ऋतुक मनोरम वर्णन भेटैत छहि । मैथिली भाषी क्षेत्रमे समैया गीत अर्थात्‌ ऋतु गीतक कथा वस्तुमे 
मुख्यतः प्रेम ओ तदजन्य आकर्षण, वियोग, नैराश्य वा असंतोष रहैत छहि । चौमासा, छ॒ओमासा तथा बारहमासा 
प्रभृति गीतिमे एकाधिक ऋतुक वर्णन होइत अइछ । एहिमे प्रत्येक मासक विशेष अनुभूति तथा नायक-नायिकाक 
परस्पर वियोगक चित्रण रहैत अछि । चैतावर, फागु, पावस, मलार ओ वसन्त अन्य ऋतुगीति-प्रकार थिक जे मुख्यत: 
प्रेमगीत थिक तथा मास विशेष किवा ऋतु-विशेषमें गाओल जाइत अइछ (का; सन्‌ २०१२-१४) । ऋतु गीत सबमे जे 
मौलिक छन्द, धुनि, स्वर, भास तथा शब्द-विन्यास भेटैछ छैक ओ सबटा लोकजीवनसँ अनुप्रमाणित अछि । समाजक 
दर्पण एकरा कहि सकैत छि । 


मैथिली भाषी क्षेत्रमे आल्हा-रुदल गीतके लेल वर्षा ऋतुके उपयुक्त मानल जाइत छहि । एहि सम्बन्धनमें जनसाधारणमें 
प्रचलित धारणा अछि- 


भरी दुपहरी सरवन गाइय, सोरठ गाइये आधी रात । 

आल्हा पँवाडा वा दिन गाइय, जा दिन कड़ी लगे बरसात। ' 

वर्षा ऋतुमे गावैवाला दूसर गायन शैली अछि मलार । मलारक शैली विरह व्यस्थाक वर्णन करबाक बेजोड औजार 
अछि । ई विशुद्ध एकटा वर्षाकालिन गीत थिकैह । मलारक पाति- 

उधो प्राणनाथ नहि आये 

आयल प्रवल दिवस ऋतु वरसा । 

तापर घन घहराये 

चितवन चौंक फटय मोर छतिया 

कत दिन मोहि सताये ।....... 


होरी अर्थात्‌ फगुवा : 


होरी, चैतीसहितके सामुहिक रुपसँ गाबैयवला गीत सेहो ऋतु गीत थिक । जाहिंमें शृंगार भाव अपेक्षाकृत अधिक भेटैत 
छयैक । होरीके अवसर पर पुरुषसभद्रारा गाओल जाइवला फगुवा ऋतु गीत अछि । बसन्त पंचमीसँ होलिकाष्टकधरि 
एकर गायन गामघरमे चलैत रहित अछि (दीक्षित सन्‌ २०१६) । होरी या जोगिरा विशुद्ध बसन्त गीत अछि । डम्फूक 
तालमे पुरुषक समूह अपन भड़ास जोगिरा मार्फत्‌ निकालिते छहि, संगैह दूसरके मनोरञ्जन सेहो ओतवे प्रदान करैत 
छहि । होरी गीतमें माससभहक चर्चा कम भेटयैक छहि । तइयो एकरा वसन्त ऋतुक उल्लास आ आनन्दक विशिष्ट 
रचना मानल गेल अछि । एकर एकटा उदाहरण- 


'शिवा मंठपर राम खेलैय होरी, शिवा मंठ पर......' 


बसन्त ऋतुके अद्वितीय पर्व फगुवामे मात्र गावैवाला अहि गीतमे लाले लाल पुआ पकेबाक प्रशंसा पुरुषद्वारा कयल गेल 
अछि - 


परदेसिया लै अडना निपाबे गोरिया । 
जब परदेसिया नगर बीच आयल । 


लाले लाल पुआ पकावे गोरिया । परदेसिया लै ॥ 
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मैथिली क्षेत्रक ई चर्चित बोलके होरी गीत अछि । अहिमे शिवक मंठपर रामक उल्लेख कयल गेल अछि क्रतुक चर्चा 
नहि होइतहू डम्फा आ पुरुषक सामुहिक गायन, लय, भास आ शैली बसन्तक चित्कारके प्रतिबिम्बित करैत छयैक । 
तहिना जोगिरासभमे सेहो अहि तरहे भावानुभव कयल जा सकैत अछि - 

'जोगिरा सरर.., नाचे पतरी पैसा लिए मोटकी सररर....! 


'जोगिरा सरर..,कून तालपर ढोलक बजय , कून तालपर मुदंग....' 


फागु लोकगीतमे मासक चर्चाक एकटा बेजोड उदाहरण- 
'सावन भादो में बलमुए हे 

चुअई छई बंगला 

सावन भादो में 

पाँच रुपैयाँ पिया नौकरी से लायल 

गहना गढाउ, कि छवाऊ बंगला.....' 


वसन्त गीतके कनिक फराक शैली सेहो भेटयैक छयैक, मिथिलामे । ओकार स्वाद किछु फराक अनुभूति होइतहू ओहिमे 
समटल गेल भाव, राग आ शैली बसन्त ऋतुक उन्मादक प्रतिनिधित्व करैत देखल गेल अछि - 


सरस वसन्त भेल सजनी गे दखिन पवन बहु धीरे । 
सपनहु रुप वचन एक भाखिय मुखसँ दूर करु चीरे ॥ 
तोहर बदन सन चान होथि नहि यदपि जनत विधि देथि । 
कय वेरि काटि बनाओल नव के तदपि तुलित नहि होथि ॥ 
लोचन तूल कमल नहि भय सक से नहि के जग जाने। 
तै पुनि जाय नुकायल जल मे पंकत एहि अपमाने ॥ 

मदन बदन परतर नहि पावथि जब भरि तोहरहि जोहि । 


भनहि विद्यापति सुनु वर यौवति उपला सुभय न मोहि ॥ 


चेतावरक परम्परा : 


होरीक बाद शुरु होइत अछि चैत माह । अहि माहमे चैती वा चैतावर गयैबाक परम्परा मिथिलामे छयैक । कोइलीक 
बोलीक चर्चा अहि तरहे गीतसभमे बेसि भेटयैक छयैक । पियाक परदेश जयेबाक काल नारीक करुणामय बेदनाक 
बेजोड़ नमुना- 

आन दिन बोले कोइली भोर भिनसरवा 

आजु बोले अधरतिया हो रामा 

तोरे बोली सुनिके पिया मोर जागल 

उठि चलल परदेशवा हो रामा । 

श्रावण महिनामे गाओल जाइवाला गीत भुला थिक , 


छल मनोरथ आयोत प्रथम मास असाढ़ यो 


हमर वालम किछु ने जानथि तेजि गेला विदेश यो ।........ 
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षडऋतु आ बटगबनी : 


बटगबनीमें ५ _ 


मैथिली क्षेत्रमे प्रचलित बटगबनीमें सेहों मासक प्रयोग होइत अछि । १२ मासमें दू-दू मासक षडऋतु होएत अछि । 
तई बटगबनी सेहो ऋतु गीतसँ सम्बन्धित छयैक । बटगबनीके किछु उदाहरण - 


|, 

अवधि मास छल भादव सजनी गे 
निज कय गेला बुझाय 

से दिन आबि तुलायल सजनी गे 


धैरज धयल ने जाय..... 


र्‌. 
बहिना कोना कँ कटबै साओन राति अन्हरिया 
पिया छै नोकरिया ना 
एक तँ राति अन्हारि, सूय आ ने दुआरि 
बहिना कोना क॑ सुतबै पिया के पलंगिया 
पिया छै नोकरिया ना 
सखी सब झुमि-भझुमि गायब गीत, दूर हम्मर मोनक मीत 
बहिना बीतल जाई छै काँच उमेरिया 
पिया छै नोकरिया ना 
वर्षा ऋतक चर्चा अहि गीतमें बेजोड रुपसं प्रस्तुत कएल गेल अछि । बटगबनीमे सेहो ऋतु राग शैलीमें विरहके 
बेदनाक अत्यन्त मार्मिक रुपमें प्रस्तुत कयल गेल भेटैत अछि । निचा देल गेल दूटा गीत एकर पुष्टि करेत छयैक- 
१ 
जखन गगन घन गरजत सजनी गे 
सुनि हहरत जीव मोर सजनी गे 
प्राणनाथ परदेश गेल सजनी गे 
चित भेल चान चकोर सजनी गे......... 
-बटगबनी 
७ 
पिअबा जे कहि गेल जेठ मास आयब, 
बीति गेल मास अखाढ सखि 
बाट रे बटोहिया कि तोंही मोर भइया, 
हमरो समाद नेने जाउ सखि 


हमरो समदिया भइया पिया जी के कहि देव...... 
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विरहके चार मास : 


प्ये ७ ७ थिकैह रे अहिमें (€ कएल मासक ओकर सँ करैत जे छयेक 
चोमासा सेहो ऋतु गीतके ही रुप थिकेह । अहिमें वर्णन आ उल्लेख कएल गेल मासक नाम ओकर पुष्टि करेत छयैक । 
चौमासामे शिव शंकर, राम सिया, कुष्णक चर्चा खुब कएल गेल अछि । विरहकें बेदना भगवानक नाम लकें या 
भगवानके मुहसँ व्यक्त कएल जाइत परम्परा सेहो मैथिलीभाषी क्षेत्रमें भेटैत अछि । उदाहरण - 


7 

केओ ने बुझाबय किए शिव शंकर रुसला अपना मन मे 
कार्तिक मास गगन उजियारी, बिछुरल सोच भई मत से 
कार्तिक गणपति कोरा शोभथि, एकयरि रहब कोना वन से 
अगहन अधर अग रस छूटय, अधिक सदेह होय मन से 
छोडि गेलाह शिव यगछाला; लड्यो ने गेला अपन सग से 

पुस मास पाला तन पछि गेल चहॉदिय छाय रहल वन से 
धरव भेष योगान के शिव बिनु शिव शिव रटन लगाय सन से 
सिहरि सिहारि सारी रैन बिताओल पिया विनु माघ बडा रगडी 
भेटाथि देव सखा हमर ज पूरय मन अभिलाष सगरी 

२ 

अवध नगर लागु रतनक पालना; फलय राम सिया संग से 
चैत चकोर समान सखि टे मालती आशा लेल कर से 

नित नव सुरति तिरेखु रघुवर के पलको ने लागय मोर नयन से 
आयल बैसाख सकल पृर-परिजन औल पड्य तन-मन से 
चानन अतर गुलाब काछि कय सींचय प्रभुजी के गातन से 
जेठ माय भरि कनक कटोरी लय सिश्री पकवानन से 

रुचि रुचि भोजन करु रघृनन्दन; निजुरी छिटकि रह दातना से 
आयल अषाढ घेरि घन बदरी पवन बहय पृरिबाहन से 

दान देहू रतिवाय राजा भिलि, प्रेमलाल हरषे यन से 

रे. 

कोना जीअब विनु कुंअर श्याम हो, बिरहा घेरि लड़ तन मे 
फागुन सास आस हिय यालय; फडकि-फडकि उठय छतिया 
केओ नहि मोर विपत्ति केर सगी अगहन लिखि भेजु पतिया 
चैत माय वन टेसू फूलय सोहि ते भावय घर-अंगना 

कोइली कृहुक्षि-कृहकि हिया यालय होअय मन जा डूबी यमुना 
ठाढ बैसाख तोहे होउ बदोही; तोहे देह-दशा मोरा देखू हे 

जाय कहू ओहि नटवर श्याम स विरहिन प्राण नहि राखू हे 
जेठ यास पिया वारी सोहागिन; चानन अग लेप घसि के 
भेटलथि श्याम सखा मोरो स्वासी मन अभिलाषा पूरय सभ के 


भगवानक संवोधन बिना सेहो चौमासा रचल गेल अछि । जाहिमें मेघक चर्चा पियाक परदेश जयैबाक कालक 
दारुणमय वेदनाक प्रतिबिम्बित करेत भेटयेक छयैक- 


माघ हे सखि मेघ लागल पिया चलल परदेश यो 

अपनो वयस ओतहि बिताओल हमरा के बारि बयस यो 
फागुन हे सखि आमस मजरल, कोइल शब्द घमसान यो 
कोइली शब्द सुनि हिया मोर यालय नयना नीर बहि गेल यो 
चैत हे सखि फुलल बेली; भ्रमर लेल तिज बास यो 

तेजि मोहन गेल मधुपृर हमरा सँ कओने अपराध यो 

बैसाख हे सखि उखम ज्वाला, पिया रोपल चम्पा गाछ यो 
ताहि तर हम ठाढ भेत्रों बहि गेल शीतल बयार यो 


चौमासामे असाढ, साओन, भादव आ आश्विनमे गाबैयवाला गीत 
वियोग वेदनाक मार्मिक प्रस्तुति भेटयैक छयैक - 


माघ मोहन तेह लगायल अपने चलल परदेश यो 

ओहि रे परदेशिया रामा ओतहि यमाओल हम धति बाडि बयस यो । 
फागुन हे सखि आस मजरल कोइरी शब्द घमसान यो 

कोइली शब्द सुनि हिया मोर यालय नैनासँ झहरय नोर यो 

चैत हे सखि चित्त चंचल यौवन भेल जीवकाल यो 

आन धन रहितय बेची हम खइतौं ई धन बेचलो न जाय यो 

बैशाख हे सखि विषय ज्वाला घास भीजल शरीर यो 
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रगाडि चन्दन अंग लेपितहुँ जौँ गह रहितथि कन्त यो । 


छमासाके मार्मिकता : 


छमासा गीतमे छ मासके चर्चा होइत अछि । अहिमे अषाढसँ शुरु होइत साओन, भादव, आसिन, कातिक आ अगहन 
मासक मौसम /समयमें होमेवाला टिसक वर्णन मार्मिक शैलीमे कएल गेल भेटयैक छयैक - 


चलू सक्षि हे सहेलिया , बिषम लागे 
आइ अषाढ मास हे सिया, चह दिस बृन्द बरसे दिन रतिया 


बिषय लागे 

साओन के दुखदाओन रतिया, कबजी हरकति हुनको मतिया 
विषय लागे 

भादव के निशि राति अन्हारिया सपनो मे देखल हनकर सुरतिया 
विषम लागे 

आसिन आय लगाओल सखिया नहि आयल पिया निरमोहिया 
विषम लागे 

कातिक कत उरन्त भेल सखिया, सिन्द्ूर-काजर ने शोभय सुरतिया 
विषम लागे 

अगहन अग्र सोहावन सखिया, सारिल धान कटायब कहिया 
विषम लागे 


छमासाक एकटा अउर मनमोहक गीतक किछु पंक्ति, जाहिंमे प्रितमक प्रतिक्षाक चर्चा कएल गेल अछि - 


छल मनोरश प्रितम आजोत प्रथम सास अषाढ यो 

हमर वालम किछु ने जानि तेजि गेला विदेश यो 
साओन हे सखि-सर्व सोहाओन फुलय बेली चमेलि यो 
ताहि सौरभ भ्रम लुबधल करय मधुर रत केलि यो ....... 


शुंगारिक विरह-मिलनक बारहमासा : 


शोधकर्ता आ गायिका मीनाक्षी प्रसाद भारतीय अखबार 'अमर उजाला' मे अपन आलेख मार्फत्‌ कहैत छनि, 
'बारहमासा मूलतः एक विरहप्रधान लोक संगीत थिक । वर्ष भरिके बारहमासमें नायक-नायिकाके श्रृंगारिक विरह आ 
मिलनक क्रिया सबके चित्रणके बारहमासा कहल जाइत अछि । 


ई गीतमें ओ अपन दशाके प्रत्येक मासके खासियतसंग परोसैत छथि । अहि शैलीमें ज्यादातर कोनो स्त्रीजन के पतिदेव 
परदेस कमेबाक लेल गेलाक बाद अडर ओ दुखी मनसँ अपन सखीके बतबैत छहि जे पति बिना हमर मौसम व्यर्थ 
अछि ।' 


'सैयूया मोरा गाइले विदेसवा सखीरी । 

जिआ नाहीं लारे ॥ 

चार महीना गर्मी के लागल । 

नाहीं भेजे कौनो सदेसवा सखीरी ॥ 
-पारंपरिक बारहमासा 


मैथिली कवि विद्यापति ठाकुरक बारहमासामें सेहो नायक-नायिकाक विरह-मिलन श्रंगारक अतिरिक्त वैद धनवंतरिजी 
द्वारा देल गेल सुझाब -स्वस्थ शरीरके लेल कुन-कुन माहमे कि सब नहि खेमाक चाहि ओह्‌ पर बारहमासा लिखने 
छथि - 


साओनर साग ने भादवक दही । 
आसिनक ओस ने फागुन सही ॥ 
अगहनक जीर ने पृषक धनी । 
माघक सीसरी ने फागुन चना ॥ 
चैतक गूड ने वैसावह तेल । 
जेठक चलव ने अषाढक बेल ॥ 
कहे धनवतारि अहि सबसे बचे । 
त वैदराज काहे पूरिया रचे ॥ 


विद्यापतिके श्रृंगारिक बारहमासाके कुछ अंश अहि तरहे छुइन - 
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माय अखाड उनत नव मेघ । 
पिया बियलेखे रहओ तिरयेपर ॥ 
जेठ मास उजर नवरंग । 

केत चहए खल कामिति संग ॥ 


बारहमासा जहिना षडऋतु सेहो एकटा गायन शैली अछि । अहिमें ऋतु सब -बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त आ 
शिशिरक वर्णन होइत अछि । एक ऋतु दू मास बराबर होइत छैक । ऋतु सौर आ चन्द्र दुई प्रकारक होइल अछि । 
धार्मिक कार्यमे चन्द्र ऋतु सब लेल जाइत अछि । जेना कि हम सब जनइत छिजे बारहमासामें विप्रलंभ आ विरह 
श्रृंगार होइत अछि । संयोग कालमें नायक आ नायिकाके पारस्परिक रतिके संयोग श्रृंगार कहल जाइत अछि । अहिमें 
संयोगक अर्थ सुखक प्राप्ति थिक । षडऋतुक एकटा निक उदाहरण- 


प्रथम वसंत नवल ऋतु आई । 
सुऋतु चैत वैसाख सुहाई ॥ 
सावन-भादो अधिक सुहावा । 
आई सरद ऋतु अधिक प्यारी ॥ 


बारहमासामें जे प्रकृति मिलनमें बाधक बइन रहल देखल गेल अछि ,ओहे षडऋतुमें प्रकृति प्रिया आ प्रियतमाके 
मिलेबाक जरिया बनि जाइत छयैक । तई मनोवैज्ञानिक दुष्टिकोणसँ ई कहल जा सकैत अछि जे मनुखके जीवनमें 
घटित होमेवला समुच्चा घटना ओकर मनःस्थितिसँ निर्देशित वा नियन्त्रित होइत छयैक । पारम्परिक बारहमासामें 
बेनिया (पंखा), जियरा वा जिया, सैंयया, जाडा, गर्मी, बरखा, संदेशवा, विदेशवा, झुलनी (नथ), फगवा (होली) आदि 
शब्दक बहुतायत प्रयोग होइत अछि (प्रसाद २०२०) । 


बारहमासाक आधार लोकजीवन होइत अछि । तई अहिमें लोकसंस्कृतिक कलक मिलैत अछि । प्रकृति हमरा सबके 
एकटा एहो सिखबैत अछि जे जीवनमें कहियो दुख छहि त खुशी सेहो अबैते अछि । दुखक क्षणमें हमरा लोकनिकें धैर्य 
रखबाक चाही । 


एक मशहूर पारंम्परिक बारहमासा अछि, जहिमें एक नव विवाहिता जकर पति कमेबाक लेल परदेस जाइवाला छहि, 
ओकरा अपन विवाहमे मिलल नभका झुलनी (नथ) सँ रिझेबाक आ पदरेस जाइसँ रोकबाक कोशिश करेत छहि । 
ओहि बारहमासाक किछु पंक्ति अछि - 


नई भूलनी की छईया । 

बलम दुपहरिया बिताय ला हो ॥ 
चार महिना क गरमी पडत हैं ॥ 
टप-ट चृएला पसीनमा बलम ॥ 
जरा बेनिया डुलाय दा हो ॥ 


बरहमासाके किछु आर उदाहरण देखल जाए, जाहिमे बारहे मासक चर्च बहुत सटिक ढंगसँ कयल भेटैत अछि । 
उदाहरण- 
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चैत मे बेली फूलल, बैसाखये दुइ फूल यो 

जेठमे यन्तास लागल चढल मास अखाढ यो 

याओन मे मेघ झडी लगाओल भादव राति अन्हार यो 
आसिन मे घर देवता नोतबु कातिक पृूनीत नहाएव यो 
अगहनेसे घर सारियल आनि गेल पुरयमे हम जायब यो 
माघमे ब्रज बाल औता, फागुन अबीर उडायब यो 

सरस मास फागून थिक सक्षि रे नहि रे शरद नहि घाम 
ककरा सग हम होरी खेलब विनु रे मोहन एहि ठास 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

बेली चमेली चम्पा फूल यखि रे चेत कली चुनि लेल 
हार शूगार सभ किछु तेजल, मोहन मधुपुर गेल 

विकल बिनु माधव रे मन मोर 

यमुना तीर कदम जुडी छाहरि मुरली टेरय मुरारी 

रगाडि चानन रोद बैसाखक; लय ढौडल एक नारी 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

जेठमास जल-क्रीडा सखि रे हरिजीया रचब भजारी 
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वयन उतारि ऊपर कय धय देल; रहबसे हरिस उघारी 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

अधिक विरह तन उपजल सखि रे आयल मास आषाढ 
मनमोहन रितु ओतहि यमाओल, करबमे कओन उपाय 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

याओन सर्द सोहाओत सखि रे खिल खिल हँयय किसान 
चहुंहिसि मेघा बरिसि नेराबे आजह ने अयला हारिकन्त 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

भादव भलो ने होइहें कृष्णाजी के, जे कयल एतेक सिनेह 
भादवक राति हम एयगरि खेपबु केहन दारुण दुख देल 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

आसिन सपन एक देखल, सेहो देखि किछु नहि भेल 

जेहो किछु कृष्ण कहि जे गेला, मोहन मधूपृर गेल 

विकल बिनु माधव रे मन मोर 

कातिक कमल नरयन मोहन बिनु क लो ने पडय दिन-राति 
हरत हिया भीजत मोर आंचर कुहुकि बिताबी दिन-चाति 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

अगहन मे एक छल मनोरथ औता मदन गोपाल 

निकट पथ पहु अबइत ने देखल; हमहुँ बैसल हिया हारि 
विकल बिनु माधव रे मन मोर 

पसक जाड ठाढ भेल सक्षि टे............ 


भुमरमे झुमैत मिथिला: 


मिथिलाके झुमर गीतसभमे प्रयोग भेल विभिन्न मासक नामसँ एकरा ऋतु गीतके श्रेणीमे रहल पुष्टि होइत अछि । 
खास ककें एहिमें 'संदेशात्मक' आ 'भावात्मक' दू तरहे प्रस्तुति देखमामें अबैत छैक । एकटा भावनात्मक भमर - 


पिया जे कहे रामा जेठ हम आएव 

बिती गेल मास असाढ मे सखि 

घर पछुअखा मे कैथा रे भैया 

पिया जोग चिट्ठी लिखि देहू हे सखि । 


किछु साहित्यकारसभ मैथिलीमे प्रचलित पावस गीतके रुपमे सेहो ऋतुगीतक वर्णन कयने छथि । पावस गीतमे मुरारी, 
मोहन, गिरधारीक सम्बोधन करैत नारीजन अपन सखिके मोनक बेदना अभिव्यक्त करबाक परम्परा छयैक - 


सक्षि रे विरल मोहि मुरारी । 
प्रथय आषाढ तेजल मोहि मोहन 
कोत विधि खेपव अन्हारी 
रिमझिम रिमझिम सावत वरसय 
बैंसल सो असारी यखि रे विसरल 
सदन येघ बून्द वरसय भादव 
हरि वियरल गिरधारी /....... 


सारांश : लोकचलनमें कायम रहल शैली, बोलीक संकलनके विद्वान लोकनि विश्वसनीय सन्दर्भ-ज्ञानके रुपमें मान्यता 
देबाक हिच्चिकिचाहट देखल गेल छई । मुदा अहि तरहे शैलि, भास आ बोलीक परम्परा मैथिलीके भाषाक रुपमें 
जीवन्त रहने अछि । एहि सन्दर्भमे डा. रामावातार यादवके द्वारा सन्‌ २०१५ अगस्ट १२ में मैथिली विकास कोषक 
कार्यक्रममें प्रस्तुत एकटा आलेख समचिनि बुाइत अइछ । 


आलेखमे यादव लिखैत छइथ, “मैथिली बारहमासा गीत एकगोट सुदीर्घ मौखिक / श्रुति, साहित्यिक परम्पराक अति 

समृद्ध एवं सौष्ठवपूर्ण धरोहर अइछ । तथापि, वर्तमानमें प्रकाशित अनेकहु 'लोक' तथा 'संस्कार' गीतक संकलनसभमे 
कतिपय समकालीन एवं ठँठ भाषाक बारहमासा गीतसभ मुद्रित भेल अइछ । जकर भणितामे लेखक /कविक उल्लेख 
यदाकदा होइतहु तकर स्रोत, प्रकार, संकलन विधि वा संकलन काल आदि द॑ कोनहु विश्वसनीय सन्दर्भ-ज्ञान प्रस्तुत 
नहि भेल अछि । 


मुदा ओ काज कर्ता के ? लोक-गीतके मानकीकरणसँ जोड़बाक प्रयत्न अनुचित मात्र नहि किकर्तव्यविमूढ बात थिक। 
मिथिलाञ्चलमे विभिन्न ऋतुक अवसरपर गाबैयवला लोकगीतसभके अपने मोहकता आ महत्ता रहलैए । वसन्त 
ऋतुराज छि त वर्षा ऋृतुरानी । वर्षा ऋतुमेसँ साउन महिनाक सर्वाधिक महत्व सर्वविदित अइछ । कजरी, भाला, 
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फगुआ अर्थात्‌ होरी, चैतावर अर्थात्‌ चौमासा, बारहमासा, पञ्चमासा, तीनमासासहितक लोकगीतसभ ऋतु सम्बन्धित 
लोकगीत अछि (राकेश, २०६५:२७) । लेखक डा.राजेन्द्र विमल बसन्त, पावस, मलार, छमासाके सेहो ऋतुगीत कहने 
छइथ । 

र्भ पन 
सन्दर्भ सामग्री : 


० प्रसाद, मिनाक्षी । सन्‌ २०२० । लोक जीवन की कथाएं रचने वाली गायनशैली “बारहमासा', 
नई दिल्ली :अमर उजाला । 


० मिश्र, डा. ताराकान्त ।सन्‌ २००८। मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन, नई दिल्ली :नेसनल पब्लिसिङ हाउस । 


० राहुल सांकृत्यायन(सं) । वि.सं. २०१७ । हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास, षोडश भाग, प्रस्तावना, प्रथम 
संस्करण, पृ.१५ , काशी: नागरी प्रचारिणी सभा । 


० दैनिक जागरण । २०१७, मार्च २० । साहित्यक धरोहर को बजाए रखना जरुरी, बोकारो (भारत) :झाडखण्ड 
संस्करण । 


° भा, चन्दनकुमार । सन २०१३-१४ । आधुनिक मैथिली गीतिकाव्य ओ परम्परा, पृष्ठ ६ । भारत सरकार : 
सेन्टर फर कल्चरल रेसोसेज एन्ड ट्रेनिङ, मिनिस्ट्रि अफ कल्चर । 


° दीक्षित, सूर्यप्रसाद । सन २०१६ । अवध संस्कृति विश्वकोश । नयाँ दिल्लीः वाणी प्रकाशन । 


७ तिवारी, कपिल (सम्पादक) । सन्‌ २००९ । मध्यप्रदेश के जनपदीय ऋतु गीत । भोपाल (भारत) :आदिवासी 
लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्‌ मध्यप्रदेश भारत । 


० जोशी, प्रहलादचन्द ।सन्‌ २००९। मध्यप्रदेश जनपदीय ऋतु गीत । भोपाल (भारत) :आदिवासी लोक कला एवं 
तुलसी साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्‌ मध्यप्रदेश भारत। 


० राकेश, डा.रामदयाल । २०५६ । मैथिली संस्कृति । काठमाडौं : नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान कमलादी । 


० यादव, डा.रामावतार । २०७२ । भक्तपुर-नरेश जगत्प्रकाशमल्ल-विचरित अद्यावधि अप्राप्त/अशोधित 
एकगोटा मैथिली बारहमासा गीतक हस्तलिखित नेवारी पाण्डुलिपि : परिचयात्मक वर्णन-विश्लेषण । जनकपुर 
: मैथिली विकास कोष । 


७ विमल, डा. राजेन्द्र ।२०६२। मिथिलाको इतिहास, संस्कृति र कला-परम्परा । काठमाडौं : हिमालय बुक स्टल । 
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मैथिली कथा आ कथाकारक मनोदशा 


१ विषय प्रवेश : 


नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्रमे बहुत बेसी कथाकार वा साहित्यकारसभ नइ छैथ । सीमित लोक, मुदा चुनल-गांथल 
मात्र छैथ । अइ क्षेत्रक एकटा दुर्भाग्य थिक जे साहित्यिक सिर्जना, ग्रन्थ, पोथी वा पुस्तक बड मुस्किलसं भेटैत अइछ । 
जौ किनको पढवा हुए त लाईब्रेरी जाउँ वा किनको सं फोटोकपी मागि लेब मात्र विकल्प अइछ । जौ इस्कूलमे पढाई 
होमेवाला पाठ्यपुस्तकके फोटोकपी करबैय पड़ैत छै त आन पोथीके गप्पे छोइड दियौन्‌ । अप्पन जेबीसं पुस्तक 
प्रकाशन कएनिहार लोकैन बड कम भेटैत छैथ, ओतबे जतेक आंगुर पर गिन्ति कए सकैत छी । अइ कोटिक लोक 
जेसभ छैथ 'अपिसियल कपी' वा अपन प्रचारक दृष्टिसं मात्र पुस्तक प्रकाशन करैत छैथ । हाँ, अइमे अपवाद सेहो 
भेटत । काठमाण्डूसं मैथिली पुस्तक प्रकाशन करैवाला एकगोटा प्रेसक मालिकके कथनानुसार सौं काँपीसं बेसी पोथी 
छपाबैयमे लेखकसभ हिच्किचाइत छैथ । कारण मैथिलीक पोथीक विक्री छइहे नइ, पाठकों बड कम छैन । तें मात्र 
गिन्तिक लेल किछु गोटा मैथिलीमे पुस्तक निकाइल रहल छैथ । पाठकजनसं ओकरा कूनू लेनाई-देनाई नई छइ । एहो 
एकटा कारणसं मैथिली पोथीसभ हरही-सुरही सभ ठाम नई भेटैत छइ । मैथिली भाषी क्षेत्रक लोकके एकटा परम्परा 
आ संस्कृति बैन चुकल अइछ -पढहब कम, मुदा देखब, सुनब आ बाजब बेसी । ओना पढबाकलेल पोथी सर्वसुलभ 
रहत तब ने पढ़हब । नेपालक दोसर भाषा थिक मैथिली । मुदा अइ भाषाक पोथीसभ दिबिया जराके खोजबाक अवस्था 
अइछ । एहिसं पेघ विडम्बना अउर कि भए सकैत अइछ ? 


२.कथाकार आ कथा संग्रह : 


अइ बेरक अनुसन्धानक यात्रा मैथिली कथा अइछ । तीनटा विषय : मैथिली कथा, कथाकार आ कथा संग्रह मूल अइछ 
। मुद्दा दुर्भाग्य कहि जे जई रुपेण विस्तृत अध्ययन होमाक चाहि से नइ भेल अइछ , अधुरा आ अधखिच्चि रहै गेल 
अइछ । कारण कथा, कथाकार आ कथासंग्रहक सूच्चीक आधिकारिक जानकारी कतौह नई छई । जे छई, अधुरा आ 
अपुरा एवं पुष्टि होमेवाला नइ छैक । तें जानकारी जुटाबैयमे बड़ परेशानीक अनुभूति होइत अइछ । खोजीके क्रममे 
सूची किछू लम्बा भेटल अइछ । मुदा निष्कर्षधरि पहंचेत-पहुंचेत ओ अप्पन आकारके छोटियाबैत-छोटियाबैत बड 
सीमित भेल पुष्टि होइत छैक । पहिने कथा आ कथाकारक संग्रह मुश्किल, बादमे घरे-घरे जाकें पोथी खोजबाक 
वाध्यता छइ । अध्ययन आ अनुशन्धानके क्रममे इ तित अनुभव कियो कए सकैत अइछ । अई आलेखमे विशेषत: 
चाइरटा सामग्रीके विषयवस्तु बनाओल गेल अइछ : मैथिली कथाकारक दूटा कथा संग्रह आ मैथिली भाषीक दूटा 
नेपालीमे लिखल कथा (अनुवाद वा मौलिकपर अनभिज्ञ ?) । 


अइमे एकटा थपल विषय वस्तु अइछ, ब्राहमणेत्तर मैथिली कथाकार । एकरा सेहो एतह अध्ययनक सामग्री बनाओल 

गेल छैक । कथाकारक सूचीमे डा.धीरेन्द्रक तीनटा कथा संग्रह-'कुहेस आ किरण' (१९८२), 'पकाइत घूरक आगि' ( 
१९८४), 'शतपा आ मनु" (१९८४) आ रामभरोस कापडि 'भ्रमर'क तीनटा कथासंग्रह 'तोरा सङ्गे जएवौ रे कुजवा' ( 
१९८७), हुगली उपर बहैत गड्गा' (२००९) एवं 'एन्टिवायस'(२०१९) समावेश कएल गेल । तहिना, डा.रेवती रमण 
लालक “माधव नहि अएलाह मधुपुरसं' (१९८८), डा. राजेन्द्र विमलक 'ई हमरे कथा थिक'(२००३), डा. सुरेन्द्र लाभक 
“कथा यात्रा(२००५) आ अयोध्यानाथ चौधरीक 'एकटा हेराएल सम्बोधन '(२००९), रमेश रंजन झाक 'फूलवा हरण” 
सेहो सूचीमे रहैक (मौन :२०७०) । मैथिली कथा संग्रह आ कथाकारक थप जानकारीक लेल तालिका देखूं । अहिमे सं 
किळुके मात्र अध्ययनक विषयवस्तु अइ आलेखमे बनाओल गेल अइछ । 


तालिका १: सरकारी पोथीमे दर्ज मैथिली कथाकार सूची 


क्रम संख्या कथाकारक नाम कथा संग्रहक नाम/प्रकाशन वर्ष 


1 डा.धीरेन्द्र -कुहेस आ किरण (१९८२) 
-पझाइत घूरक आगि(१९८४) 
-शतपा आ मनु (१९८४) 


२. रामभरोस कापडि “भ्रमर” -तोरा संगे जएवौ रे कुजबा(१९८६) 
-हुगली उपर बैहत गंगा (२००९) 
-एंटीवायरस (२०१९) 


३ डा.राजेन्द्र विमल -ई हमरे कथा थिक (२००३) 

¥, डा.रेवती रमन लाल -माधव नहि अएलाह मधुपरसं (१९८८) 
-हाथक रेखा” (२०७०) (स्रोत :हिमालीनी) 

५. डा.सुरेन्द्र लाभ -कथा यात्रा (२००५) 

६. अयोध्यानाथ चौधरी -एकटा हेराएल सम्बोधन (२००९) 

000 रमेश रंजन झा -फुलवा हरण (२०१८) 


ग्रोत : नेपालको मैथिली साहित्यको इतिहास २०७० नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान 
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३.दूटा पोथीक समीक्षा: 


कथा संग्रहके समीक्षाक लेल दूटा पोथीके समावेश कएल गेल अइछ । साहित्यकार एवं प्राज्ञ रामभरोस कापडि भ्रमर' 
के नवका कथा संग्रह 'एंटीवायरस' आ दोसर कथा संग्रह पूर्व प्राज्ञ रमेश रञ्जन भाक 'फुलवा हरण' के विषयवस्तुके 
समेटल गेल अइछ । ऐतह सभटा कथाक चर्चा नई कके प्रतिनिधि कथासभके शल्यक्रिया भेल अइछ । 


३.१. साहित्यकार रामभरोस 'भ्रमर' के कथा 'एंटीवायरस' 


भाषा, साहित्य, संस्कृति राष्ट्रके निधि होइछ । एकर उत्थानसं राष्ट्र उत्थानक झलकके अनुभूति होइछ (सुरेश 
हाचेकाली २०७४) । समालोचनाक अर्थ सुर्जनाकृति (काव्य, गद्यसहित) के उपर सिद्धान्तपरक सृजनशील पठन होइछ, 
। कियो स्वीकार करौंक वा नइ करोक, मुदा इ एकटा सत्य थिक-शाक्तिशाली समालोचकीय पद्धति स्थापित नइ 
होमेधरि सृजनात्मक लेखन आ पठन अपेक्षित उचाइ प्राप्त नइ कए सकैछ । 


एक दिसि हनुमान चालिसाक बिसैरजाइवाला स्तुतिगान आ दोसर दिसि अन्यायोचित क्षुद्र वाणीसं भरल निन्दापरक दुन्‌ 
धारसं नेपाली साहित्यिक /ऐ ऐ / मे आन मातृभाषा (मैथिलीसहित) समालोचना मुक्तिक चाहना रखने अइछ । मैथिली 
साहित्यिक समालोचनामे त भावुकतामय स्तुति आ आवेशमय निन्दाक प्रवृति बेसी भेटैक छइ । मैथिलीमे सभसं पैघ 
दुर्भाग्य एहा छै । एक त कम साहित्यिक पोथीक प्रकाशन, ओहूमे सहि समालोचनाक अभावमे मैथिली पद्य आ 
गद्यसहितके आख्यान हक्कन कानि रहल अइछ । मैथिली साहित्य मुलत: जीवनीपरक, प्रभावपरक, विवरणात्मक आ 
सूत्रपरक प्राध्यापकीय शैलीके हतोत्साहित करैत आगा बढबाक आवश्यकता संगैह सिद्धान्तपरक समालोचनाक 
अपरिहार्यता आब भए चुकल अइछ । 


मियले फुकोक संकथनक सिद्धान्त अनुसार राज्यव्यवस्था आ समाजव्यवस्था विभिन्न पात्रसभके वशिभूत बनाके 
कोनाक किछू गोटा अपन साम्राज्य मैथिली साहित्यमे कायम कएने छइ, तक्कर तित अनुभव ई स्तम्भकार सेहो कएने 
अइछ । एकरा तोडबाक अनिवार्य अइछ । 


वरिष्ठ साहित्यकार रामभरोस कापडि 'भ्रमर' के कथा संग्रह 'एंटीवायरस' मे सीमान्तकृत, किनाराकृत, अपहेलित, 
शोषित, अभिसप्त, सबाल्टर्न, मुहदूबरा आ सुधा लोकैनके विषयवस्तु भेटैछ । ई भ्रमरके तिसरका कथासंग अइछ । 
नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्रमे सभसं बेसी पोथी निकालैवाला व्यक्तित्व ओहे छैथ । एक संवादमे ओ कहने छलाह, 
'सडचालिसटासं बेसी पोथी प्रकाशित अइछ ।' ओहिमेसं 'एंटीवायरस' एकगोटा अइछ । मैथिलीमे राज्यद्वारा पेलैवाला 
प्रवृति अखनो अइछे। भ्रमरक साहित्यमे ओइ प्रवृतिके फराक शैलीले विरोध भाव देखल जाइछ । 


ताहिना मैथिलीक किछु लेखकक सामन्ती संस्कारवाला प्रतिनिधि पात्र आ शैली हुनकर लेखनीमे कम भेटैछ । एकर 

पुष्टि डा. मेघन प्रसादक “मैथिली कथा-कोष' सेहो करैत अइछ । मैथिली भाषाक कथासभमे सामन्तवाद आ ग्रामीण 
मुखियावादक अवशेषसभ अखनो देखमामे अबैते अइछ । आब अइ तरहे मानसिकताक विरोध सेहो होमे लागल अइछ । 
'एंटीवायरस' अइ आलोकमे नयाँ स्वादसहित एकटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण भए सकैत अइछ । अइ पोथीक 
कथासभमे एकटा कथाकारक मार्मिकता आ हार्दिकता स्पष्ट रुपसं अनुभव होइछ । अध्ययनक क्रममे मिथिलाक बहुत 
कथाकारक प्रस्तुति हेतुवाद (रेसनलिज्म) आ व्यक्तिगत बहुलठपन (इन्डिभिजूए इंस्यानिटी) देखमामे अबैत अइछ । 
ओकरा तोडबामे 'एंटीवायरस' सफल भेल बुभाइछ । अई कथा संग्रहकक नाममे लिखल गेल 'एंटीवायरस' मे घरनीसं 
पीडित पतिक पीडा आ बेदनाके मार्मिक ढंगसं प्रस्तुत कएल गेलछ । 


कथामे काम करैवाला लोक नइ राखब, राखबो करब त शंका-उपशंका करब, अपनेसं कएलापर समय बहुत खर्च 
कएनिहार महिला पात्रक चरित्र गजब शैलीमे उजागर कएल गेलछ । भान्साघरक आबाज आ कम्प्युटरपर बैसैयवाला 
पतिके घरनीक रोषसं थकान मेटेबाक प्रयासमे अपन पीडाक डिलिट करैत अपने धूनमे मग्न रहेक बात बेजोड रुपसं 
आएलछ । कथा पढ़ेवालाके थकान सेहो दूर होमाक सुखानूभूति भए सकैतछ । 


आई पोथीक दोसर कथाक विषय 'आइ.सि.यू.' के बनाओल गेलछ । अइमे एकगोटा बिमार लोकसं भेट करैक लेल 
पहुंचयवाला आफन्तजन आ नर्सबीचके संवादमे रोचकता अइछ । लेखक बिमार भेयाप्रतिक अनुजक छटपटाहट कून 
तरहे होइत छैक, तकरा अदूभूत बड्ड मार्मिक शैलीमे चित्रण कएने छैथ, कथामे । बुझाइछ, घटना अपने आइख आगा 
भए रहलैए । पाठकके स्तब्ध आ आतूर बनेबाक सामग्री अइमे पसरल-पडल अइछ । मुदा कथामे एकैहबेर आबैयवाला 
पात्रसभ 'लखना', 'नारायणजी'....कथाक अ-रसगर बना दैत छैक । संक्षेपमे अइ तरहे पात्रक परिचय खडकैत अइछ । 
कथाकार कियैक ओकरासभहक परिचय खोजबाक जिम्मा पाठकके देने छैथ ? ई पाठकक लेल अन्याय भेल अइछ। जे 
जेना, अइ कथामे बिमार पात्रके विगत परिछाबैत कथाकार अपन शालिनता जइ तरहे चित्रण कएने छैथ, ओ खूद 
भावुक त बनले छथ, पाठकके सेहो भावुक बना दैत छथ । कथाकार अपन भैयाक विगत सम्झैत भावविहल होइछ आ 
आईसियूसं निकैलके हरियर गाउन कांटीमे टाइगलाक बाद हलका महशुस कएल गेल भाव प्रकट कएने छथ । अन्त्यमे 
पहुंचैत-पहंचेत 'मोन कतेक हल्लुक होइत अइछ, चेम्बरसं बहरा जाइत छी' वाक्य कथाकारक कूर्तिम भाव प्रकट भेल 
महशुस होइछ । ओतेह आइसियुसं निकललाक बाद भावुक वा मोन भारी होमाक भाव एमाक चाहि । अमृत पान' 
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कथा मौलिक अइछ , प्रस्तुति अद्वितीय । अई कथामे बेटीके 'पटनावाली' कहल गेल अइछ । अइ प्रस्तुतिमे रोचकतासंगै 
पाठकके जिज्ञासु बनेबाक प्रयास भेल अइछ । अईसं पुरे कथा पढबाक चाहना होइछ । अई तरहे प्रस्तुति कथाक 
'गुरुत्वाकर्षण' बढा दैत छै । मुदा कथा समुचा पढलाक बादो 'पटनावाली' बेटीक नाम नई भेटैक छै, नाम देलासं 
कथाका प्रसांगिकता अउर बैढ जाइछ । अईमे मधेस आन्दोलनक बात सेहो पडल अइछ । बन्दीक कारण मैथिली 
संस्कृति आ परम्परागत पर्व तिलासंक्रान्तीमे पडल प्रभावपर निक शैलीमे पढबामे मिलैत छै । बेटीके संक्रान्तिमे चुरा, 
तिल, मुरहीक लाय नइ पहुंचा सकल विषय जन-जनके हियाके हिला दैवाला छैक । 


कथामे मधेस आन्दोलनक चर्च होइते कथाकार बेसी भावुक बनल अनुभव होइछ । अइसं विषयान्तर भेल महशुस सेहो 
होइछ । चायवाला आ ग्राहकके संवादसंगैह मैथिली संस्कृतिसं जुडल विषय कथामे प्राण भइर दैछ । शुरुमे तिला 
संक्रान्तिमे तिल-गुड खेबाक संस्कृतिके कोनाक बढ़ेत सहरीकरणसं अतिक्रमित भए रहल अइछ, तक्कर शानदार 
प्रस्तुति अप्पन गुरुत्ववलके कायम रखमामे सफल अइछ, कथा । कथासंग्रहमे मौलिकताक स्वाद बेर-बेर चखबाक 
अवसर भेटैछ । पात्रसभहक चयन सेहो निक जकां कएल गेल अइछ । पोथीमे बीसटा कथा समेटल गेल अइछ । 
सभटा समयसान्दर्भिकतासं भरल-पुरल अइछ । पोथीमे समटल गेल कथासभ शीर्षक अनूकूल त अइछे, कथाक शब्द 
सीमाके सेहो निक जका पालना कएल गेल अइछ । 


द्वितीय श्रेणीक एकटा डिब्बा”, 'क्वार्टन नं. एफ-तीन”', 'पराकम्पन', 'परिवर्तन' ,मुनियां टी स्टल”, 'अन्न-धन लक्ष्मी”, 
'गांगाप्रसादक स्वायत्तता”, 'प्रतीक्षामे', 'दहेज', 'उडान', 'आ आब होरी आबि गेलै’, इजोरिया रातुक सपना”, अन्ततः, 
'भेलेन्टाइन डे आ गुलाब”, 'मर्निग वाक”, 'सीमापरक भूत” आ 'सपना' कालजयी कथावस्तुसभ अइछ (भ्रमर २०7९) । 
कहियो पुरान नई होमेवाला विषयवस्तुक उठान भ्रमर कथासंग्रहमे कएने छैथ । 


अइमे सं वैदेशिक रोजगारीक विकूतिपर लिखल 'अन्न-धन लक्ष्मी' समस्या आ समाधान दूनूके साथ परोसल गेल अइछ 
। कतेको साहित्यकारक कथासभ खासकके नवसिखुवासभ पाठकके सन्देश दइसं पहिने अपन लेखनीके गला दबा दैत 
छैथ । ओहूना समस्या आ समाधान संगसंगै एनाई कथाक विशेषता होइछ, एकरा निक पक्ष मानल गेल छइ । 'अन्न- 
धन-लक्ष्मी' एकर निक उदाहरण भए सकैत अइछ । अइ कथाक नेपाली अनुवाद कान्तिपुर दैनिकमे सेहो प्रकाशित भए 
चुकल अइछ । 'एंटीबायरस' मे फराक-फराक शीर्षकमे फराक-फराक स्वाद मिलैत अइछ । 


'उडान' कथाक संवाद रोचक अइछ । जन-जनसं जुडल यथार्थपरक विषयवस्तु अई कथासंग्रहके प्राण थिक, बेर-बेर 
पढबाक लेल ककरो मोन ललाइत भए सकैत अइछ । भ्रमरक नूतन अइ कथासंग्रहक कमजोरी जे ई जनबोली नइ बैन 
सकल । संस्कृतिभाषा जका जन-जनके जिभसं उच्चारण करैमे कठीन होमवाला दरभंगिया आ मधुवनीक संभ्रान्त आ 
मानक मैथिलीक (जे अखन निर्धारण नइ भेल अइछ) शैली प्रयोग कतहू-कतहू कएल गेल अइछ । भाषाक शैली 
जनजिभहक बोली आ सरल भाषिका होमेके चाहि, कथाकार अईमे चुइक गेलाह से अनुभव होइत अइछ । 


३.२. रमेश रंजनक कथासंग्रह "फुलवा हरण” 


साहित्यकार रमेश रंजन भाके कथा संग्रह 'फुलवा हरण' मे १८ टा कथा समावेश अइछ । अईसं पहिने २०६७ मे 
रंजन आ अशोक दत्तके संयुक्त संपादनमे “कथा यात्रा' प्रकाशित छैन । "फुलवा हरण' रमेशक पहिल कथासंग्रह अइछ ( 
जनकपृरी २०७५) । एकर समीक्षा कान्तिपुरमे प्रकाशित अइछ । बादमे अई पोथीक प्रति-समीक्षा सेहो कान्तिपुरमे 
प्रकाशित भेल छल । 'फुलवा हरण' विशुद्ध मिथक आ कल्पनामे आधारित अइछ । कथा संग्रहमे जातिय विभेद, 
ब्राहममणवादी आडम्बरक विषय नगन्य रुपमे उठाओल गेलछ । मिथिला क्षेत्रमे कथित उच्च जातिवालासभ जई तरहे 
भ्रामक आ काल्पनिक कथासभह लिखके खास जातिविशेषक देवतुल्य बनाओल गेल कथासभ बड़ बेसी लिखत 
पोथीसभमे भेटैत छै । ठीक तहिने भ्रामक शब्दजालसभ अई पोथीमे पडल अइछ । शायद “सामाजिक कथा'क कारण 
मात्र , लेखक फराक शैलीमे प्रस्तुत्‌ भेल अनुभूति होइत अइछ । कथा संग्रह मैथिली भाषी क्षेत्रमे जकडल मनुवादी 
संस्कृतिक विषयमे मौन अइछ । अईमे लोकक वाध्यता, विवशता आ मजबुरीक बात त पडल छैक , मुदा ओ सभटा 
बिकाउ आ लेखकके आत्मरतिक उद्देश्यसं मात्र । वाध्यतामें पडल लोकसभहक समस्या समाधानक उपायबारे कुनू 
कथा नइ बाजैत छै । पोथीक अधिकांश कथा पढलाक बाद अई निस्कर्षमे पहुंचमे किनको दिक्कत नई होइत आ 
होमाक चाही । कुनूमे निस्कर्ष निकालैयके प्रयासो कएल जाए वा बलजोरी कएलाक बादो 'नकारात्मक' भाव मात्र 
अबैत अइछ । पोथी मैथिली आ मिथिला परिवेशमे लिखल गेल अइछ, ताहिलेल ई समुच्चा तराई-मधेसक प्रतिनिधित्व 
नई कए सकल अइछ । कथाकार कथित 'अछूत' जातिक बारेमे त लिखने छैथ, मुदा पोथीक भाषा/शैली कथित 
“मानक जाति’ वाला छैक । ग्राम्य परिवेश त फगत कथाकारक हाथिक दांत जका देखार भेल अइछ । धनुषाक इर्दगिर्द 
मात्र कथासभ चक्कर काटि रहल छैक । विविधता खडकैत अइछ । कथाक बहुत जगह प्रयोग भेल शब्दाबली सामान्य 
मैथिलीजनके बुझाईसं दूर आ ओकरासभके द्वारा उच्चारण करै जोकरक नई छै । रंजनक कथा संग्रहमे 'शिल्पी 
समुदाय'क श्रमके विषय जोडदार रुपमे उठान भेल अइछ । मुदा ओकरासभहक विकृति मात्र उजागर कएल गेल अइछ 
। एक्कर उदाहरण 'बघवा' भए सकैत अइछ । 'चोरी/डकैती' करैवाला समुदाय कहैके 'बघवा'क कथामे अमुक जातिके 
निचा देखेमाक जंका चित्रण भेल अइछ । एकरा ऐनाके कहि सकैत छी जे ओई जातिके 'पेशा' कुनू न कुनू रुपसं 
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अपव्याख्या कएल गेल महशुस होइछ, जे पैघ दुर्भाग्य थिक । दादा-पुर्खासं विगतमे भेल गलत क्रियाकलापक उजागर 
कके ओइ जातिक नवतुरिया /पीढिके दोषी समुदायक सदस्य बनेबाक फेरमे कथाकार रहल बुझाइत अइछ । 


“चायवाली' कथाक पात्र नाटक आ चलचित्रमे मात्र संभव भए सकैत अइछ , वास्तविक जीवनमे ई दुर्लभ घटना थिक 
। अई कथामे “बहुविवाह' के प्रश्रय देमेवाला प्रस्तुति बुझाइत अइछ । कथामे उल्लेखित सामाजिक पक्ष एकटा भए 
सकैत अइछ मुदा कथाकार जई रुपसं प्रस्तुत भेलाह अइछ ओ बेमेल अइछ । टिबी सरुवा रोग अइछ, घरवालाक 
निधन कहल गेल अइछ । मुदा पोथीमे क्षयरोगके सरुवा रोग कहि सामान्य रुपमे बुभमामे दिक्कत होइत छै । 
क्षयरोगी घरवालाक सद्गतिक बाद ओकर प्रेमिका सौतिनके अपने संगैह रखबाक बात उल्लेख छैक । इ कथाक 
सकारात्मक पक्ष होइतोहू “सरुवा रोग' प्रति सचेतना आ 'बहुविवाह'के निरुत्साहित करबाक भाव कथामे अभाव अइछ । 
पोथीमे 'यात्रा' आ 'बदनाम सहर” मिथिलामे असान्दर्भिक अइछ । अईमे गलत प्रयोग कथाकार कएने छैथ । गर्भवती 
अवस्थामे विदेश गेल घरवालाके अस्वीकार करैवाली पात्र 'दौना' के स्वाभिमानी कहल गेल अइछ । मुदा घरवालाके 
विवशतापर कथा चुप्प अइछ । 


रंजन सातम्‌ कूर्ति लिखलाक बादो अई पुस्तकमे ओ अपनाके परिपक्व नई देखा रहल छैथ । गामक पृष्ठभूमिमे लिखल 
१३ टा कथा समग्र मैथिली भाषी क्षेत्रक ग्राम्य परिवेशके नई समेट सकल अइछ । पोथीमे १८ टा कथा अइछ । 
अधिकांशमे 'जनकपुर माने मिथिला आ मिथिला माने जनकपुर” शैलीमे कथाकार प्रस्तुत भेल छैथ । पोथीमे निचा 
देखबैवाला भाषा शैली बहुत पडल छैक । 'फुलवा' अपनेमे एकगोटा निचा देखाबैवाला शब्द थिक । अपनासं छोटके 
नामक आगा मिथिलामे 'वा' जोइड देनाई पुराने चलन अइछ । मुदा सम्भ्रान्त आ कूलिन जातिमे “वा” प्रत्यय जोड़बाक 
चलन नइ भेटैत छैक । कथित उच्च जाति आ मालिकसभ गरिब मजदुरसभहकलेल ई शब्दक प्रयोग बेसी करैत छैक । 
कथाकार पोथीमे 'मालिक जाति’ के रुपमे प्रस्तुत भेल दुखद अनुभूति पाठक लोकैनके भए सकैत अइछ । 'बघवा'क 
'वा' ओहि रुपसं पोथीमे परल निस्कर्ष निकालल जा सकैत अइछ । कथाकार वामपन्थी मुदा शब्दक चयन 'सामन्ती' 
जकां आएलछ । पुस्तकमे समावेश कएल गेल सामन्त 'महेश्वरबाबु' वा 'मकसुदनबाबु' नेताक रुपमे छइ । ओसभ 
गल्ति कएलाक बादो 'बाबु' बनल छैथ, मुदा श्रम कके पेट भरैवालाके 'फुलवा' बनाओल गेल अइछ । पोथीमे सामन्त 
शब्द उल्लेख कएलाक बाद कि 'बाबु' लिखैह पडत ? तहिना पोथीमे उल्लेखित शब्दाबलीसभ कन्जुश बाबु, 
चोरी “डकैती, अपहरण.... विकृति आ विसंगति मात्र मैथिली भाषी क्षेत्रमे नई छै , सकारात्मकताक गहिर पकड 
कथाकारक प्रस्तुतिमे नइ देखल गेल अइछ । 


४.मैथिली भाषी साहित्यकारक नेपालीमे कथा : 


मैथिली भाषीक भाव नेपाली कथामे कोई रुपसं पडल अइछ, से अध्ययन करबाक लेल डा.धीरेन्द्रक कथा 'ठूलो माछा र 
स्यानो माछा' आ डा.राजेन्द्र विमलक 'एंजेरु' के विषयवस्तु बनाओल गेलछ :- 


४,१. डा.धीरन्द्रके कथा 'ठूलो माछा र स्यानो माछा' 


मैथिलीक कथाकार डा. धीरेन्द्रके बहुत कथासभ पढ्ने छी । एतह 'तराई-मधेसका कथा' मेसं हुनकर ई कथा लेल गेल 
अइछ । नेपाली भाषामे मैथिली भाषी कथाकारक प्रस्तुति कून रुपसं होइत छैक, सेहो देखाबाक उद्देश्यसं एकरा छनौट 
कएल गेल अइछ । सबसं पहिने कहि दि जे नेपाली भाषामे डा. धीरेन्द्रक प्रस्तुति कमजोर अइछ । यदि अनुवाद छी त 
जबरदस्ती अनुवाद कएल गेल छैक । अई कथामे कथाकार धनकाहा गरिबहापर शोषण करैवाला पुराने बात लिखने 
छैथ । हां, कथाकार मिथिलाक सामान्य ग्रामीण बजारक परिवेशमे जरर प्रस्तुत्‌ भेल अइछ (प्रधान आ तिवारी २०६७) 
। कथामे शिक्षक पात्रके मार्मिक रुपसं परोसल गेल अइछ । चरवाहाक संवाद गजब छै । बिना परिचयके 'बिहारीलाल' 
पात्र कथामे एकैहबेर टपैक गेल अइछ । पाठकक भवनाके ओकरा चिन्हित करैमे कठीन काज भए सकैत अइछ । मुदा 
ओकरासाथ दोहा जोडलाक कारण ओ 'दोहाकार' भए सकला अनुमान त कैइए सकैत छी । सामन्ती आ दबंगके रुपमे 
प्रकट कराओल गेल 'बिरजूबाब्‌' के 'बनसीवाला'पर दमन रोचकताक साथ पाठकके दयाभाव जगेबाक काज कएने 
छैक । कथामे 'बिरजूबाब्‌' प्रति आक्रोशित आ घृणा भाव त अनाहक आइब जाइछ । तहिना, 'बनसीवाला'के ई सल्लाह 
'ककरो जमिन नई भेल जगहमे बनसी रखबाक सल्लाह' असंभव होइतो ओतेह कथाकार द्वारा अक्सिजनक काज कएने 
बुझाइछ । धीरेन्द्रक कथामे पदसोपानक संज्ञान नइ राखल गेल बात कतहू-कतहू देखमामे अबैत छैक । 


४.२. डा.विमलक कथा 'एंजेरु' के भाव 


साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमलक अधिकांश कथासभमे भावुकताक प्रधानता बड बेसी रहैत छै । हुनक अई तरहे 
प्रस्तुति कहियोकाल एकांकी जकां बुझ पड़ैत छै । कथामे लयात्मकता हुनक मौलिकता छैन । मुदा ओ अपन कथामे 
ऐतेक ने लय दए दैत छैन जे विषयान्तर भेल अनुभूति पाठकके होमे लागैछ । तहिना अप्पन मोनपसिन नई भेनिहार 
पात्रप्रति हुनकर आक्रोश कथामे असानिसं बुझामे आइब जाइछ । कियैक त कथामे “शत्रु पात्र' के लेल प्रस्तुत्‌ कयल 
गेल हुनक विश्लेषण कडा आ बाण सनक रहैत छैक । ऐतह हुनकर एकगोटा कथाक निर्मम समीक्षा करबाक प्रयास 
कएल गेल अइछ । डा.विमलक कथा 'एंजेरु' के ऐतह विषयवस्तु बनाओल गेल छैक । समकालीन पहाड़ी आ मधेसी 
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भावनासं विकसित भेल संकटकालीन स्थितिके प्रतीकात्मक रुपमे लिखल कथा अइछ ई । मधेससं बसाई सरैक' पहाडि 
समुदायक वाध्यताक विषयवस्तु कथामे समेटल गेल अइछ (मधुपर्क “२०६५) । डा.विमल कथाक शुरुआत आडनमे खेल 
रहल वाल पात्रके सजीव चित्रण कएने छैथ । अपने संगीक बेटीके अप्पने मानैत जई रुपसं ओ कथामे प्रस्तुत भेल 
छैथ, हियाके ककभोइरके राईख दैत छैक । संगीक बेटीसंग कथाकारक आत्मियता सचमुख लयात्मक अइछ, बेर-बेर 
पढबाक वाध्यताक सूर्जना कथामे कएने छैथ । अपन शौखके सार्वजनिक करैत ओ बारीसं फुलबारीधरि पहंच जाइत 
छैथ । ऐतह, वास्तविकताक धरातलीय ई अउर निक सांकेतिक प्रस्तुति बैन सकैत छल । पदसोपानक कारण अइ तरहे 
अनुभूति देमामे कतहू कतहू पाठकके निराश होमे पड़ेत छैक । कल्पिता आ वीणाक कथा बेजोड छैक । कथामे 
संवादक क्रममे एक जगह १२ वर्षके बालिका कल्पिताक मूंहसं “मुद्दा देबाक बात' कहबेनाई कनिक बेसी बुझाइछ । 
वालमनोविज्ञानमे अई तरहे बात बहुत कम देखमामे अबैत अइछ। कि जनकपुर अई तरहे वालमनोविज्ञानस्तरमे पहुंच 
गेल अइछ ? अई तरहे प्रश्न सेहो पाठकक मोनमे उईठ सकैत अइछ । 


कथामे एक जगह 'जाइसं पहिने..' वाला वाक्य एकाएक आईब गेल छैक, ई कथा पढैवालाके 'पाइभ-डब्लूएच' मे 
रिंगरिंगा देमेवाला छैक । कल्पिताद्वारा 'एंजेरु' (परजीवि वनस्पति) उखाईड फेकबाक वाक्यक वाद एकैहबेर मधेसवादी 
दलक बात शुरु कयल गेलछ । पदसोपान एतहू खडकैत अइछ । कथाक शुरु-शुरुके प्रस्तुति सौम्यता, सरलता, सहजता 
आ सुगमतायुक्त छैक । 'मधेसी' शब्द आइबेते कथाकार 'एक्टिभिष्ट' बैन जाइत छैथ । तें ओ मधेसवादी दलसभके 
'कृकुरमुत्ता जका जन्मल' लिख देने छैथ । मधेसिया दलप्रति हुनकर आक्रोश जाएज भए सकैत अइछ, मुदा पाठकके 
अपने जकां बनेबाक कथाकारक प्रयास अनुचित अइछ । कथामे एकगोटा पात्र प्रभू सेहो छैथ । कथामे प्रभू अवस्था 
एकगोटा बिमार जकां आएल अइछ, मुदा पानी पिएलाक बाद “आश्वस्त” शब्द आएल अइछ । इ ऐतह कनिक बेमेल 
बुझाइछ । ऐतह 'आराम' शब्द उपयुक्त छैक । कथामे मधेसीके “मायावी राक्षस” के पात्रक रुपमे प्रस्तुत कएल गेल 
अइछ । सपनामे समेत कथाकार मधेसीयाके 'दानव' के रुपमे देख रहल छथ । 


तें प्रभूक सपनामे सेहो ओही मानसिकताक रुपमे प्रकट भेल अइछ । 'एंजेरु' मधेसमे द्वन्द्व चर्कल समयमे आ ओकर 
बादक असरबारेमे बुनल गेल कथावस्तुमे मार्मिकता रहितहू अन्तरगोत्वा ई पहाडी आ मधेसीया'क बीचमे दूरी बढेबाक 
दिसि उन्मुख अइछ । कथाकारक ध्येय द्वन्द्व समाधानक लेल मध्यस्थकर्ताक होमाक चाहि, मुदा से नई भएके दुई 
समुदायबीच मनोमालिन्यतामे बृद्धि करबाक मनसाय बुझाइछ । सपना, सपना होइछ, मुदा सपनाक विषयवस्तुक 
विपना जकां पेश केनाई गलत अइछ । वर्षौंधरि संगैह बैसल /रहेवाला दू समुदायबीच कुन्‌ बहानामे द्वन्द्व आ दूरी 
बढेबाक बात नई होमाक चाहि । कथाकार अई कथामे एकांकी देखार भेल अइछ । सत्ताजातिप्रति जे भाव कथामे 
पात्रक माध्यमसं प्रस्तुत भेल अइछ ओ एक समुदायके दोसर समुदायप्रति विषवमनक कारक/कारण बैन सकैत छै, से 
बात कथाकार बिसैइर गेल जका बुझाइत अइछ । कथामे सर्वस्वीकार्य भाव अनिवार्य मानल जाइत छैक । डा.विमलक 
ई प्रतिनिधि कथामे एक कोणीय (युनि-एंगुलर) शैली देखल गेल अइछ । तें कथाक अन्तमे सेहो मधेसीया'क परजीविक 
उपमा देल गेल अइछ । 


५. किछू आर कथाकार आ कथा संग्रह 


नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्रमे कथा संग्रह प्रकाशित करैनिहार कथाकारसभ बड कम रहल बात अनुसन्धानके क्रममे 
देखमामे आएलछ । एहि क्षेत्रमे कथापर समालोचनात्क आ अनुसन्धनाकपक कृतिसभ सेहो कम अइछ । जे अइछ, 
सभटा सरकारी टका पर मात्र भेल भेटैत अइछ । स्वतन्त्र अध्ययनक अभाव खटकेत अइछ । साहित्यिक फांटमे 
आधुनिक मैथिली कथासभ मैथिलीमे कम आ नेपाली भाषाक कथा संग्रहसभमे बेसि देखल गेलछ । एहि कोटीक कथाक 
सूचि सेहो लम्बा नई अइछ । सूचीमे भूवनेश्वर पाध्याय (चोइटिएका रहरहरु), राना सुधाकर (चन्द्र ढक खिलिएको छ), 
वृषेशचन्द्र लाल (ढुंगा जस्तो मान्छे), देवेन्द्र मिश्र (कथा भ्रूण), राजारामसिंह राठौड (खुन), धर्मेन्द्र विहवल (घेराबाट), 
श्यामसुन्दर शशी (संकल्प), विनित ठाकुर (विहे), विजेता चौधरी (छाता) सहितके छैथ । 


मैथिलीमे संपादित कथासंग्रह गोटेआधे भेटैत अइछ । ओइमे डा. धीरेन्द्रके नेपालक प्रतिनिधि कथा', डा.सुरेन्द्र लाभक 
'नेपालीय मैथिलीक उत्कृष्ट कथा' आ रमेश रञ्जन भा आ अशोक दत्तके संयुक्त संपादनमे 'कथायात्रा' अइछ । 
मैथिलीक नव कथाकारक रुपमे सूजितकुमार झा देखारमे आएल अइछ । मुदा हुनक कथाक सरकारी वा नीजिस्तरमे 
सेहो ग्रन्थीकरण कएल गेल नइ भेटैत छैक । २०१६ मे हुनकर 'बुलबुल' कथासंग्रह सार्वजनिक भेल छल । सुजितक 
पांच गोट कथा संग्रह भेल दाबी 'बुलबुल'के कभरके अन्तिम पृष्ठमे कएल अइछ (झा, सुजित : २०१६) । नेपालक 
अनलाइनसभमे हुनकर आन कथा संग्रहमे 'चिडै', 'गन्ध', 'जिह्दी' , 'कोइली घुरि आउ' आ 'खजुरीवाली' रहल उल्लेख 
अइछ । युवा कथाकार सृजितसंग संवादमे अपन ई सभटा कथासंग्रह प्रकाशित भेल पुष्टि करैत एकटा अडर कथासंग्रह 
'तितलीसंग दोस' नाम लिखेलैथ । हुनकर कथासंग्रह 'बुलबुल' पर डा. सुरेन्द्र लाभक टिप्पणी छैन, 'संग्रहक खास 
विशेषता-सरल भाषा, कथाका आकार उपयुक्त,महिला अधिकारक वकालत, सामाजिक विडम्वनापर चोट, सन्देशमूलक, 
रुचिगर, पठनिय एवं संग्रहणीय’ (मैथिली जिन्दावाद) । जे जेना, पोथीक सर्वसुलभ उपलब्धता नइ भेलासं पाठकगणके 
ई स्तम्भकार अपन टिप्पणी देमामे असमर्थ भेल अइछ । तहिना २०७० मे दूगोट मैथिली कथासंग्रह आएल छल । 
ओइमे प्राध्यापक परमेश्वर कापडिक कथा संग्रह 'पथार' आ डा. रेवती रमण लालक कथा संग्रह 'हाथक रेखा” 
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सार्वजनिक भेल छल (तालिका देखु) । पत्रकारितामे समेत ओतबे दखल रखैवाला कथाकार सुजित भाके अनुसार 
संचारकर्मी श्यामसुन्दर शशिके 'भुकना महात्म्य' कथा संग्रह सेहो प्रकाशित भेल अइछ । 


तालिका-२: किछू अउर कथाकारक कथा संग्रह 


क्रम सं. कथाकारक नाम कथा संग्रहके नाम 


१. सुजितकुमार झा बुलबुल, 

गन्ध, 

जिद्दी, 

कोइली घुरि आउ, 
खजुरीवाली, 
तितलीसंग दोस 


२. परमेश्वर कापडी पथार 


स्रोत : विभिन्न अनलाईन पोर्टल, २०७० 


६. फराक धारक मैथिली कथाकार : 


नेपालीय मैथिली कथाकार, खास कर्के ब्राहमणेत्तर आ कायस्थेत्तरमे रामभरोस कापडि भ्रमर’, परमेश्वर कापडि, 
योगेन्द्रप्रसाद साह 'नेपाली', श्यामसुन्दर कापडि 'शशि' सहित छैथ (मैथिली कथा-कोष : १९९६)। मैथिली कथा-कोषमे 
भ्रमर'क एकटा कथाक समिक्षा पाजापारक विद्वान लोकैन अई पोथीमे सेहो कएने छैन । हुनकर कथा 'तोरा संगे 
जयबौ रे कुजबा' के निर्मम समालोचलना डा.मेघन प्रसादसहितके विद्वान द्वारा भेल अइछ । मैथिली कथा-कोषमे 
भ्रमर'क कथासारमे लिखल अइछ :- 


/.. कथानायक कुमार अपन गामये खेतक आडिपर बैसल अपन अतीतक प्रेमकथाके स्मरण करेत अइछ । जनकपृरमे 
रहत लक्ष्मीसं सिनेह बढ़ेत छैक । लक्ष्मी कुमारको अपन प्रेमी माति लेने छैक जखन कि कुमारको गाममे परिवार छैक, 
जाल-जंजाल छैक सामाजिक प्रतिष्ठा छैक । ओ लक्ष्मीके बुझबैत अइछ । जे ओकरा सगे रहलापर कष्ट होयतैक । 
किन्तु लक्ष्मी नायकक सगे जयबाक लेल जिह ठाति दैत छैक । समय अयलापर संग लए जएवाक बात कहि नायक 
ओकरा गरि दैत छैक । किन्तु गाम अयलापर ओकर तिश्छल प्रेरक स्मरण कचोटेत छैक । कतेको दिन धारि दुनूसे 
पत्रोत्तर चलैत रहेत छैक । किन्तु कुमार अकछा कए पत्रोत्तर देब बन्न कए बैत छैक ई बूकि जे नारी पुरुषको बरोबरि 
मूर्ख बनबैत रहलि अइछ । एकटा आकर्षक झूठ .. (प्रसाद :१९८६) । 


भ्रमरक कथा ग्रामीण ठेठ भाषाक प्रयोग ललितगर रहल बात कहैत कव्य उप-शीर्षकमे ओइ पोथीमे आगा लिखल गेल 
अइछ :- 


डु एकगोटा असफल प्रेम कथा थिक । कथाक नायकक तिश्छल सिनेह ओ नायिकाक तिश्छल प्रेम्‌ किन्तु सामाजिक 
प्रतिष्ठा ओ मर्यादा मे जीबाक लालसाक कारणें प्रेमक बधनमे नइ बान्हल जयबाक नायकक विवशता छैन । ' 


मैथिली कथा-कोषमे भ्रमरक' कथा 'तोरा संगे जयबौ रे कुजबा' के आलोचनात्मक टिप्पणीमे डा.रमानन्द झा 'रमण', 
श्री चन्द्रेस, श्री वीरेन्द्र का आ मोहन भारद्वाजकके कथन समेटल अइछ । पोथीमे लिखल अइछ :- 


{विभिन्न जाति ओ वर्गक पात्रक समावेश सर्वश्री डा धीरेन्द्र रामदेव झा रमानन्द रेणु आदि कथाकारलोकतिक 
कथामे देखल जाइत अइछ किन्तु ओकर यथार्थ चरित्र जाहि तरहें श्री सुभाषचन्द्र यादव ओ श्री रामभरोस कापडि 
'भ्रमर'क कथामे उभारिके आएल अइछ तेना भके प्रायः हुनकालोकतिक कथामे नाहि आनि सकल अइछ । कतहु ते 
कतहु कथासे ओहि वर्गक चरित्रक बनौआपनक आभास साकालि पाठकको भइये जाइत छैक” (प्रसाद) 


“ भ्रमरक कथाक अध्ययन सर्वप्रथम इएह घोषित करेत अइछ जे हिनक अधिकांश कथा प्रायः एकहि क्षेत्रय अपन 
रक्तमज्जा प्राप्त करैत अइछ ।कहि सकेत छी जे ओ एकहि सास्कृतिक प्रतिफल थिक । एकहि रचनात्मक गानयिकताक 
अभिव्यक्ति थिक । आ ओ थिक ताररी देहक चारुकात चकभाऊर देब । एहि चकभाऊरमे तारीक शोषण नारीपर 
अत्याचार; नारीक संघर्षकशीलता, नारीक अशिक्षा नारीक आशा-आकाक्षा तारीक पारिवारिक-सामाजिक दायित्व नहि 
भेटेत अइछ । आ ज॑ भेटितो अइछ त क्षीण अवस्थामे । कथाक ओ उपजीव्य नहि रहैत अइछ । रहैत अइछ नारी आ 
पृरुषक देहयाथा । नारीको पृरुष फसबेत अइछ् । हरि परीबला ठारिपर उडि जाइत अइछ । जैविक विवशताक रुपमे 
ओकर कामभूख वर्णित नहि भए अर्थोपारजतक साधनक रुपमे समक्ष अबैत अइछ । किछु कथामे ओकरा विवश कयल 
जाइत छैक । किछु कथासे दैहिक सम्पर्क स्थापित होयबास पूर्वहि समाप्त भए जाइत अइछ किन्तु नायकक आखिमे 
एक जोडा आखि नतैत रहैत छैक । तोय संगे जयबाँ रे कुजबा” आदि कथा एहि मूल गोतक अइछ ।..1भा 
डा रमातन्द १९९६) 

पोथीमे समिक्षा करैत लिखल गेल अइछ-'शीर्षक कथा 'तोरा संगे जयबौ कुजबा' मे यथार्थक जटिलता आ मानवीय 
संवेदनाक आत्मसंघर्षक रचनात्मक संयोजन, जीवनक यथार्थक सफलीभूत परिवेशक संङ माटि-पानिक सोन्हाआल 
गंध, मानव मनक व्यथा कथामे सहज गुप्त भावनाकें विशेष अनुभूति द्वारा सामाजिक नग्न सत्यक मर्ममे लोक 


ठा 


जीवनक विवशताक बन्धनमे द्वन्द्र, संशय, आत्मिक, मन आदिक छटपटाहटिकें सहज ढंगे व्यक्त कयल गेल अइछ । 
कथाक गति भावावेश आ तीव्र प्रवाही अइछ । सौन्दर्य आ प्रेमक प्रतीक रुपमे 'कुमार'क अन्तस्थलमे हाहाकार मचबैत 
“लक्ष्मी'क सौर्न्यानुभूतिमे आत्मीय स्वरक स्निग्ध धार प्रस्फुटिक होइछ” (चन्द्रेश : १९९६) । 


भ्रमरके कथाक समीक्षा मे पोथीमे आगा कहल गेल अइछ - 'तोरा संगे जयबौ रे कुजबा' भ्रमरक भावनासं परिपूर्ण 
कथा अइछ जकर भाषा-शैली प्रगतिशील अइछ संगहि ठेठ शब्द आ ग्राम्य जीवनक यथार्थ चित्र कथाक महत्ताके आर 
बढा दैत अइछ । स्त्री-प्रेमक झूठ आकर्षणक हंसी उडौलनि अइछ भ्रमरजी । प्रेमक विशवासक आडिमे पतिकें कोना 
धोखा दए स्त्री ओकर ने घरक रहैत अइछ आ ने घाटक तकर प्रतीक अइछ चलितरा सन जन । ओकर पत्नी अपन 
पतिक मर्यादा बढयबाक बदला कलंकक टीका लगा अपन माह कारीखसं पोति चलितराक माथ झुका दैत छैक' ( झा 
वीरेन्द्र १९९६) । भ्रमरक पोथीके बारेमे अइ तरहे सेहो लिखल गेल अइछ-'भावक आ मांसल प्रेमकें लके कथा 
लिखबाक परपाटी बड्ड पुरान अइछ, मुदा एहनो कथापर समयक प्रभाव पडलैक अइछ । ई समयक अन्तरालक प्रभाव 
थिक जे रामभरोस कापडिक 'तोरा संगैह जयबौ रे कुजबा' (मिथिला मिहिर)...कथा प्रेमक स्थूल चित्र प्रस्तुत करिताहं 
योगानन्द काक आइसं तीस-पैंतीस वर्ष पूर्व लिखित आम खयबाक मुंह' सं भिन्न स्वाद दैत अइछ' (भारद्वाज, मोहन : 
१९९६) । 


७, निष्कर्ष : 


दूटा मैथिली कथा संग्रह आ दूटा मैथिली साहित्यकारक कथाक नेपालीमे छनौट कके इ आलेख तयार कएल गेल अइछ 
। कथा आ पोथीक उपलब्धताक अभावके कारण चाइरटा फरकधारी पछुवोलौए । मुदा कथाकारक मनोदशा औसत 
रुपमे साझा भेटल अइछ । हमर हाइपोथेसिस आ निस्कर्षमे फरक भेटल अइछ । मैथिली कथाक समीक्षासभ बहुत 
कमे भेटल अइछ । जे भेट सभमे स्तुतिगान मात्र देखबामे आएल अइछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानसं प्रकाशित नेपालको मैथिली 
साहित्यको इतिहास' मे 'आधुनिक कथासाहित्य' शीर्षकमे लिखल जानकारी जई रुपेण आएल अइछ ओ मैथिली 
साहित्यिक फांटके लेल दुखद अइछ । विवरणत्मक आ कपी पेस्टबाहेक ओ अउर किछु नइ छैक । मैथिली भाषाक 
दुर्भग्य कहियौ जे सीमित लोकक घेरामे एकैह आदमी साहित्यिक सभटा विद्यामे पारंगत बुझाइछ । राज्यव्यवस्थासं 
उपलब्ध कोषके सीमित लोकक घेरासं बाहर जेमाक गुन्जाइस नइ देखाइछ । ओसभ 'कथाकार' छैथ वा 'कवि' वा 
'समालोचक' वा 'पाठ्यपुस्तक लेखक' वा “मैथिली विश्लेषक' वा 'भाषाशास्त्री' वा ......... अपने स्पष्ट नइ छेथ । 
एकैह व्यक्ति संस्कृतिविद्‌ आ ओहे कतौह आन विषयक कथित विशेषज्ञ बइन जाइत देखमामे अबैत अइछ । कृति 
गिन्ति करा-कराके किछु गोटा मैथिलीक नामपर दोहन कए रहल अइछ, झिल्ली झाइड रहल अछि । विराट 
मानसिकतावाला लोकक मैथिलीमे बड कमी देखाइत अइछ । 


पोथी निकाल त ओ ओफिसियल मात्र, पाठकके सुगमताक साथ भेटैय से उद्देश्य ओकरा सभके नइ रहेछ । पद 
कोनाके भेटत, प्राज्ञ कोनाके बनब, पुरस्कार कोनाके भेटत, भाषाक नामपर उपलब्ध बजेटके व्यक्तिगत उपयोग 
कोनाके करब, कूनू आयोगमे कोनाके घसि जाएब से देखारमे अबैत अइछ । इ दुर्भाग्य थिक । दोसर दुखद बात 
मैथिलीमे रहल विद्धान एक दोसरके अस्तित्व स्वीकार करबाक मुडमे अखनोधरि नई अइछ । 


अहाक आगा मीठ-मीठ बाजत, ओभेलमे पडितैय गरिएबाक एकटा गलत संस्कृतिक विकास भेल अइछ , मिथिलामे । 

सकारात्मक प्रतिष्पर्धा छहिए ने मैथिलीमे । परियोजना चलौनिहारक दबदबा छै । मैथिली-मैथिली-मेथिली त ओसभ 
करैत छै मुदा जखन अवसरक बात अबैत अइछ त भाइवाद, नातावाद, जातिवाद, पार्टीवाद, गुटवादसहितके दर्जनौ 
वादसभमे ओ ओझरा जाइत छैथ । इ दुखद बात थिक । नाम मैथिली काम अपन रस्ता चिकन केनाई मात्र अइछ । 
निर्मम विवेचना, समिक्षा आ समालोचना बिना मैथिलीक भविष्य शुन्य बुझाइत अइछ । 
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अन्त्यमें, आर्थिक एवं औद्योगिक रुपसं अत्यंत पिछडल, किंतु बौद्धिक रुपसं पर्याप्त उन्नत मिथिला क्षेत्रेमे एहेन असंख्य 
समस्या सभ अइछ, जे संपूर्ण देशमे नइ अइछ, ओ सब मात्र एहि ठामक क्षेत्रीय समस्या थिक । सामाजिक मान्यता, 
रुढि,आ पारंपरिक आचारक केंकटा बद्धमूल विडंबना मिथिलांचलक जन-जीवनमे व्याप्त अइछ । 


कृषि-कर्म पूर्णतया प्रकृति पर निर्धर अइछ, औद्योगिक विकास शून्य अइछ, वाणिज्यक बाट बंद अइछ , तकनीकी 
शिक्षाक संभावना क्षीण अइछ, रोजगारक मार्ग अवरुद्ध अइछ, धार्मिक आ सांप्रदायिक पाखंड पराकाष्ठा पर, दहेज आ 
निर्धनता प्रचुर मात्रामे, यौन विकृति, यौन शोषण, श्रमक अवमूल्यन, छुआछूत, जाति-विभेद, कौलिक विभेद, मानवीय 
संबंधक अवमूल्यन, निठल्लापन, चुगलखोरी, परनिंदा, दियादी डाह, अंधविश्वास...अइ समस्त परिस्थितिसं संघर्ष करैत 
मैथिली भाषिकजन जाहि तरहें अपन जीवन-यापन करैत अइछ आ अपन भूमिस. पलायन कए जीवन रक्षाक आधार 
जुटबैत अइछ-मिथिलांचलमे रचल जाइवाला साहित्य ओही परिदुश्यक जीवंत चित्र अखनोधरि नेपालीय मिथिला क्षेत्रमे 
अभावे अइछ (श्रीनिवास २००४) । अइ दिशि ध्यान देमाक जरुरी अइछ । 
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भाषिक पत्रकारिता: चुनौति आ समाधान 


विषय प्रवेश : 


समाज, संस्कृति, इतिहास, दर्शन आ राजनीतिशास्त्रके अध्ययन बिना सुच्चा पत्रकारिता असंभव अछि । खास कर्के 
भाषिक पत्रकारितामें एकरा अनिवार्य मानल गेल अछि । विभिन्न भाषाकें अपन-अपन महत्व आ पहिचान होयत अछि । 
मैथिली भाषा ओहिमें सम्भवत: सब सँ उपर आ आगा अछि । एकर विरासत आ इतिहास आन कोनो भाषा सँ बेसी 
गरिमामय अछि । परन्च मैथिली डेगाडेगी मात्र बढि रहल अछि । अहि भाषा'क उत्थान'क लेल सरोकारवला सबके 
'अश्व शक्ति’ बढेनाई आवश्यक अछि । अहि शक्तिके प्राप्ति'क लेल मैथिली भाषामें पत्रकारिताकें एकटा अन्त्रकें रुपमें 
प्रयोग कयल जा सकैत अछि । मुलधार'क पत्रकारितामें दिनानुदिन चुनौति बढिए रहल अछि । 


ऐहन अवस्थामें भाषिक पत्रकारिता कएनाई अउर बेसी चुनौतिपूर्ण अछि । कारण अखनों मैथिलीमें मानक पाठ्य 
सामग्री आ संदर्भग्रंथके अभाव देखल गेल अछि । निष्पक्ष, विश्लेषणात्मक ग्रंथ आ विवेचना'क अभाव ओतबे अछि । 
पठनीय सामग्री सब त भेटत मुदा ओ विषयान्तर भेल बेसी रहैत अछि । ठोस समालोचना'क अभावमें सर्वमान्य ग्रन्थ 
आ पोथि मिथिलामें दुलर्भ बात अछि । तई पछुलका पीढी सबमें सेहो पुरनके संकिर्णताबाद हावी होनाईकें एकटा 
प्रमाणकें रुपमें एकरा लए सकैत छि । किछु वर्ष एम्हर किछू गोटे एकरा दूर करबाक प्रयासमें लागले छथि, परन्च ओ 
प्रयाप्त नहि भ॑ पावि सकल अछि । 


सर्वस्वीकार्यता'क अपरिहार्यता : 


मैथिली भाषाकें उपयोगी भूमिकामें व्यापकता'क लेल भाषिक पत्रकारिता कएनिहार सबकें कनिक संकिर्णताबाद आ 
आत्मकेन्द्रित मनोभाव सँ उपर उठबाक अपरिहार्यता देख रहल छि । मिथिला'क हरेक क्षेत्रमै अपनत्ववाद हावी छई, 
तेकरा तोडवाक दिश एक कदम आगा मैथिलीमें पत्रकारिता कएनिहार लोकन्हिके बढैय पडतन्हि। अखन युवा सबमें 
उच्चाध्ययन'क अभाव सेहो खटैक रहल अछि । तई विषयान्तर भँ विषयवस्तु'क उठान कए दैत छथि । पत्रकारितामें 
एक गोटा पत्रकारकें विषयान्तर होनाई समाज आ देशकें दिगभ्रमित कए सकेत अछि । 


तई सत्यनिष्ठ भँ जहि विषयकें उठान पत्रकार क॑ रहल छथि, ओहिमें केन्द्रित भए आगा बढबाक जरुरी अछि । 'एक 
गोटा पत्रकार सत्य तक पहुँचबाक लेल आ स्रोत तक पहुंचबाक लेल तमाम उपलब्ध वैद्य हथकंडा कें प्रयोग कैर 
सकैत अछि । सत्यके सत्ताके साथ सक्रिय करैयके काम पत्रकारिताकें थिक' (पचौरी बुब्रिशो । सत्य धरि पहुँचय सँ 
पहिले कएल गेल पत्रकारिता 'स्वार्थ' सँ मुक्त नहि भँ सकैत अछि । एहेन अवस्थामें सर्वस्वीकार्यता असंभव बात भँ 
जाएत अछि | तई अहि दिश सम्बन्धित लोकन्हिकें डेग बढेनाई जरुरी अछि । 


शोध पर जोड : 


पत्रकारितामें शोध आधारित तथ्य सबकें अभाव बड़ बेसी अछि । खास कके भाषिक पत्रकारिता'क क्षेत्रमें एकर अभाव 
बड़ बेसी खटकैत अछि । एकरा हम व्यवहारिक आ व्यवसायिक कठिनाईकें रुपमे लैत छि । शुद्ध आचरण आ वृहत्त 
सोच रखनिहार सबके न्यून उपस्थिति'क कारण भाषिक पत्रकारिता 'जातिय संकीर्णता” के नहि तोडि सकल अछि । 
चाहे ओ मूलधार'क पत्रकारिता होए वा क्षेत्रिय । दुनूमें ई एकटा पैघ कमजोरी देखल गेल अछि । तहिना समावेशिता 
आ समान-सम्मान आजूक अपरिहार्य विषय अछि । 


पत्रकारितामें अहि विषयकें एकटा प्रचार सामग्री' के रुपमें मिडिया संचालक सब उपयोग कए रहल अछि । अखनो 

सीमित जाति, वर्ग आ समूहके कब्जामें मूलधार'क पत्रकारिता अछि । दलित, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकूतसहितके 
समूह अखनो मूलधार'क पत्रकारिता सँ बचिंत अछि । एहेन परिस्थितिमें भाषिक वा क्षेत्रिय पत्रकारिताकें महत्व अउर 
बढि जाएत छैक । ओ समावेशिता'क सिद्धान्त अंगिकार करैत जौं आगा बढत , समाजमें एकता आ विश्वसनीयता 
संगैह स्वीकार्यता सेहो स्थानीय स्तरमे प्राप्त कए सकेत अछि । 


मर्यादित पत्रकारिता : 


मिथिलामें 'गारी' एकटा संस्कृतिक अंगकें रुपमे अछि । परन्च ओहो विशेष परिस्थितिमें सुहनगर आ रुचिकर होयत 
छैक । अखुनका युवा पीढि सब अहि बातके नहि बुझि एकरा 'बाहृमासा' बना देने छथि । खास कर्के पत्रकारितामें 
गालिगलौज अमर्यादित बात होएत छैक । अहि बातकें नव युवा सबकें बुझैहीटा पडतैय । खास ककें भाषिक (मैथिली) 
पत्रकारितामें भाष्य शेली मर्यादित होमाक जरुरी छहि । एकर अभावमें किनको लेल व्यक्तिगत बिचारमें 'पत्रकारिता' भँ 
सकैत अछि, परन्च ओ आमजन'क सोचमें पित्त पत्रकारिता'क' कोटी आ तह सँ उपर नहि उठि सकैत अछि । तई 
सत्य सगैंह सभ्य आ मर्यादित भाषाके पकडैत बेजोड प्रस्तृतिकें साथ आगा बढ़बाक नितान्त जरुरी अछि । दोसर बात, 
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मधेस आ मिथिलामें बेरोजगारी'क कारण प्रतिभावान व्यक्ति सब दलगत कुल्लीमें रुपान्तरित भेल अछि । अई तरहकें 
रुपान्तरण मधेस, मिथिला आ मैथिलीकें लेल दुखद आ निराशाजनक प्रवृत्ति अछि । 


पर्चाकारिता, दलकारिता, हनुमानकारिता, भजनियाकारिता'क कारण पत्रकारिता जहि रुप सँ आगा बढि सकैत छलैय, 
तक्कर सुखानूभूति नहि भँ पावि रहल अछि । खास कर्के मिथिला क्षेत्र सँ प्रकासित अखबार सबमें बड्ड बेसी कमजोरी 
देखल गेल अछि । खोजी पत्रकारिता'क ओतेह ओतबे आभाव अछि । हाँ, एकर नाम पर घेंच तोडबाक प्रवृति देखमामें 
बेर-बेर आयल अछि । गलत प्रवृतिके विरोध होमाकें चाहि । अहि क्षेत्रकै अपन पेशा'क रुपमें ग्रहण कयलाके पश्चात ई 
बात बुझई पडत जे 'पत्रकारिताके उद्देश्य लोकसेवा होएत छैक, तई जनहितक लेल खोजी पत्रकारिता स्वीकार्य भेल 
अछि । ग्रामिण पत्रकारिता ग्रामीण जीवनके लेले महत्वपूर्ण छैक , एकर आशय ग्रामीण समस्या सबके बाहर अनैत 
ग्राम विकास योजना सबकें निर्धारित करमामे अपन महत्वपूर्ण योगदान दैति । 


मुहा अहि दिस ध्यान नही जा रहल अछि'(त्रिपाठी आ पाण्डेय) । नेपालमें ग्रामिण पत्रकारिता'क प्रयास त भेल अछि, 
परन्च ओ प्रयाप्त नहि । अखनो, 'टेलिफोनी' पत्रकारिता होएत अछि । स्रोत आ साधन'क अभावमें अखबार'क 
संवाददाता सब सदरमुकाम केन्द्रित पत्रकारिता कए रहल अछि । ई पत्रिका भरबा'क लेल प्रकाशन गृहके सामग्री त 
निक जका भेट जाएत छन्हि, परन्च ग्रामिण क्षेत्र'क जनबोली आ हिया'क आबाज गुम भँ जाएत अछि । ओतेह 
'आबाजबिहिन'क आबाज” देबामें पत्रकारिता चुकि जाएत छैक । एहेन अवस्थामें 'म्याकें बोली' मे कएल गेल 
पत्रकारिता अर्थात भाषिक पत्रकारिताकें महत्व बढि जाएत छैक । 


प्रमाणिक स्रोत पर ध्यान : 


पत्रकारितामें स्पोन्सरसिप दुर्भाग्यपूर्ण अछि । किनको कहला पर नहि अपने सँ खोजिकें कयल गेल पत्रकारितामे 
प्रभावकारिता बेसि भेटैक छहि । अखन, प्रमाणिक स्रोत आ सामग्री'क अभाव'क कारण तथ्यपरक बात सब उजागर 
नहि भँ पावि रहल अछि । अहू दिश सरोकारवलाकें ध्यान देमाक चाहि । तहिना, सकारात्मक पुरान परम्पराकें जीवित 
आ सुरक्षित रखबामें आ गलत संस्कार , व्यवहार आ थितिके वहिष्कार करबाक हैसियतमें पत्रकारिताकें होनाई अति 
आवश्यक अछि । किछु मातृभाषा'क छोडि अन्यमें एकर अनुभव अखनिधरि नहि भेल अछि । 


अई क्षेत्रमै सकारात्मकता'क साथ जाधरि पत्रकारिता आगा नहि बढ़त, ताधरि घुस्कूनिया ई क्षेत्र कटैतेह रहत । 
घुस्कुनिया त बहुत कम समय'क लेल होएत अछि । मुदा मिथिला आ मैथिली वर्षौवर्ष सँ अई अवस्था सँ गुजरबाक 
कारण कि अछि ? ई मननयोग्य बातके बुँझि जौ आगा बढल जाए त मैथिली भाषिक पत्रकारिता जल्दिए युवा भए 
सकैत अछि । परन्च अहिकें लेल मन, बचन आ कर्म सँ आगा बढबाक प्रण, प्रतिबद्धता आ अपनाकें परिस्कृत' करबाक 
जरुरी अछि । 


दुरस्त संपादन : 


सहि संपादन'क अभाव खटकैत रहल अछि , पत्रकारितामें । कोनो भी सामग्री प्रकाशन या सार्वजनिकिरण सँ पहिने 
तुलनात्मक अध्ययन आ सम्बन्धित विषय'क सन्तुलन'क जाँच पड़ताल होमाक सेहो आवश्यतका अछि । अहि सँ 
पाठक वर्ग'क रुचि आ आकर्षण त बढ़बे करत, मान्यता आ प्रमाणिकता से हो ओतबे मिलत । पत्रकारकें भूगोल, 
संस्कृति आ रीतिरिवाज'क ऐतिहासिकताके जानकार सेहो होमाक । 


अहि सँ पत्रकारके समाचारकें विषयवस्तु उपर पकड मात्र नय, ओकराप्रति विशवास से हो ओतबे बृद्धि होएत । 
'एतिहासिकता प्रमाणित कालक्रमकें ठोस आधार पर सिद्ध कएल जा सकैत अछि "(मुखर्जी राधाकुमृद) । तई सुनल बात 
सँ बेसी ठोस बात पर जोड़ देबाक चाहीं । पत्रकार कोनो ऐतिहासिकता'क प्रमाणित कएनिहार सेहो भए सकैत अछि । 
पत्रकारितामें ई अभाव अछि । भाषिक पत्रकारितामें ई बात निर्विवाद मानल गेल अछि । ऐतिहासिकता'क गमने आ 
मनने बिना कयल गेल पत्रकारिता, लेखन आ विश्लेषण आग्रह / पूर्वाग्रह सँ प्रेरित मानल जा सकैत अछि । खास कर्के 
अगुवा सब अहि विषय पर गहन मन्थन आ चितंन करौथि । 


पत्रकारितामें साहित्य : 


पत्रकार एक गोटा निक साहित्यकार सेहो होमाकें चाहि । किएक त साहित्यकार आ पत्रकार दू सहोदर भाई होयत 
अछि । मिथिला क्षेत्रमै साहित्यिक पत्रकार'क रौदी अछि । जे लोकन्हि अछि से आत्मकेन्द्रित मात्र अछि, 'सर्वे भवन्तु 
कल्याणम्‌’ ओ नहि थिकैह । 'साहित्यिक पत्रकारिता मानवीय मूल्य सबकें शाश्वत प्रदान करैत ओकर ग्राहय, नियन्त्रित 
आ लोकमंगलकारी बनबैत अछि । साहित्य आ पत्रकारिता एकैहटा मूलके दू धारा मानल जाएत अछि । इ दुनू 
लोकरक्षण, लोकरंजन आ लोकशिक्षण के धर्मक निर्वाहक अछि । साहित्यिक पत्रकारिता लेखकीय चेतना, पाठकीय 
चेतना आ सामाजिक चेतना के विस्तार देबामे सहायक होएत अछि! (तिवारी, अरुण) । भाषिक पत्रकारितामें लगैवला 
सबकें सम्बन्धित भाषा'क साहित्य, कला, संस्कृति पढबाकें चाहि । परन्च ओ भावनात्मक नहि विचारात्मक होय, 
गद्यात्मक नहि, पद्यात्मक होय, कल्पनात्मक नहि तार्किक होय, संवेगपूर्ण नहि, वैज्ञानिक आ सहजबृद्धि पर आधारित 
होय । ई विषय सबकें अभावमें लिखल साहित्य पढि मनलुभावन पत्रकारिता असंभव अछि । 
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अपन-अपन क्षेत्र'क प्रभावशाली व्यक्तित्व लोकन्हि अपन अवस्था'क ऐहन बनाबी जे आबैवला पीढि अपनाकें 
गौरवान्वित महशुश करैथ । 


एकर अभावे झटपट आ बेगारीकें अवस्थामें आयल युवा सब अनेरे व्यक्ति आलोचनामें लगि जाएत अछि आ अपन 
पत्रकारिताकें कलुषित, संकिर्ण आ जातिवादी घेरम्मा दिश टहला दैत छथि । ई एकटा पैघ दुर्भाग्य बाहेक अउर किछु 
नहि, सुधार'क अपेक्षा अछि । यावत कारणें मिथिला पत्रकारितामें रौबदार उपलब्धी सब अखनों धरि शून्य देख रहल छी 
। अतितमें अहि क्षेत्रमै जे सब भेल अछि ओ जातिवाद, संकीर्णतावाद, मनुवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, अपनत्ववादकें 
चंगूलमें रहल किछु गोटाकें कारणें मटियामेट भँ गेल अछि । आब फेर सँ दम लगाकें 'हईस्सा' कहैत बढ पडत । 
ओना त अहि क्षेत्रमै अपवाद भेटैत अछि । मुदा आजूक दिन ओहि सँ काम नहि चलत । तई आब अईके लेल 
सम्बन्धित सबकें मानसिक रुप सँ तयार होमे पडत । 


स्तुतिगान वर्जित : 


पत्रकारितामें यशोगान वा स्तुतिगान बड़ बेसी बढि गेल अछि । ई निस्तेज होइते, बेंड जका पत्रकारिता कुदैय लागत 
हमर विश्वास अछि । काउछ'क गति सँ आब लोक'क मोन ऊबि गेल छन्हि, आ अहि सँ आब काजो त नय चलत, 
गिरगिटिया प्रवृति छोडय पडत । अई विषय पर विचारक मैक्समूलकें कथन समचिन अछि । ओ कहैत छथि, विचार 
सबके आन्तरिक कालक्रम'के तयारी सबहक जिम्मेवारी होमाक चाहि । मुदा पुरान नहि नव विचार'क सृजना होए । 
एकर अर्थ पुरनका सकारात्मकता युक्त विचार , संस्कार आ रीतिकें छोडि दियौन से किमार्थ नहि । ' 


पत्रकारितामें अनुशासन : 


पत्रकारितामें अनुशासन अपरिहार्य विषय अछि । एकरा अलग ककें असल पत्रकारिता असम्भव अछि । कौटिल्य शिक्षाकें 
प्रथम स्थानमें अनुशासन(विनय) के रखने छथि । अहिमें सात गोटा गुण रहल बात लिखने छथि । शुश्रुषा(ज्ञान प्राप्त 
करबाक इच्छा), श्रवण(जीवनमें सिखल गेल सत्य पर ध्यान देनाई), ग्रहणम्‌(सिखलाह विषयकें समभनाई), धारणम्‌ 
समभमें आयल बातकें हृदयंगम करनाई), विज्ञानम्‌(सिखल गेल सत्यकें प्राप्ति हेतु उपाय आ साधान'क खोजी), उहा( 
निस्कर्ष निकालनाई) आ चिन्तन-मनन करनाई (मुखर्जी राजमुळून्द विषयकें समटल गेल छैक । पत्रकारिता कएनिहार 
सबकें कौटिल्यकें अहि बात सब पर ध्यान दैति आगा बढ़बाक चाही । किछु वर्ष एमहर पत्रकारिताकें अपन विषयवस्तु 
बनाकें आगा बढल लोक सब सेहो पैघ संख्यामे बजारमें उपलब्ध अछि । मुदा ओ सब व्यवहारिक ज्ञान सँ बड पछा 
छथि । किएक त नेपाल'क शिक्षामें अध्ययन आ व्यवहार दुनूके समावेश नहि कयल गेल अछि । होमाक दुनू बात 
चाही, सैद्धान्तिक होनाई अनुचित अछि । 


अहंकारी, अशिष्ट आ असहिष्णु प्रवृति मिथिलामें हरेक क्षेत्रमै देखल गेल अछि । खास कके मिथिला अभियानी सब अहि 
विषयमें सबटा सीमा पार कए देने छथि । अहि प्रवृतिकें रोकमामें से हो भाषिक पत्रकारिताके एकटा निक 'टूल्स' 
बनायल जा सकैत अछि । उपेक्षा, तिरस्कार आ विफलता सुच्चा पत्रकारिता कएनिहार सबकें बड बेसी भेटैक छैक, 
एकरा नजरअन्दाज करैत आगा बढैयवला मात्र 'बाजिगर' बनि सकैत अछि । मुदा क्षोभ आ कटुवा सँ दूर रहनाईकें 
एकर एकटा सर्तकें रुपमें लेमे पडत । 


चुनौति’क सामना : 


कोनो भी राज्य नैतिक पतन उन्मुख होनाई बहुत पैघ अभिशाप अछि । अहि सँ मुक्त भँ मुनक्ख'क जीवन पुनः नैतिक 
दृष्टि सँ श्रेष्ठ होय, ताहिलेल विगतमें नेपालमै जनआन्दोलन, जनविद्रोह, मधेसविद्रोह भेल रहैय । ई आन्दोलन आ 
विद्रोह सबके थोरबहुत संवोधन जरुर भेल छहि । परन्च मधेसीकें बलिदानी'क तुलनामे बहुत कम मात्र 
सफलता / अधिकार नेपाल'क संविधानमें सुचिकृत भ॑ सकल अछि । प्रमुख दल सब संविधान संशोधनकें क्रमके जीवित 
रखबाक प्रण करैत संविधान जारी केलैथि । मुदा 'खोला तर्यो, लौरो बिर्सियो' नेपाली कहबी जका भँ गेल अछि, 
वर्तमान अवस्था । ओना संघियता आ समावेशिता मधेस जनविद्रोहके ही देन थिक । 


अखन एकरो एकटा शोकेसमें राखैय वला बस्तु बनाओल जा रहल अछि । बहुत राश अधिकार अखनो केन्द्रमें राखल 
गेल अछि । भाषिक अधिकार अखनो हाथि'क दन्त बनल अछि । एकर सुनिश्चिता'क अभावे भाषिक पत्रकारिताके 
भविष्य अंधकारमय अछि । आब त “ब्लैक होल'कें अस्तित्व सेहो प्रमाणित भँ चुकल अछि । परन्च नेपाल'क संविधानमे 
उल्लेख केल गेल भाषिक अधिकार अस्तित्वमें नहि आयल अछि । ओना ई अवस्था पहिनौ रहेक, तइयो किछु अग्रज आ 
जुझारु युवा सब एकरा एकटा चुनौतिकें रुपमें स्वीकार करैत आगा बढलाह आ आजू भाषिक पत्रकारिता'क लेल 
'मिलकें पाथर साबित भेल अछि । ओहुना भाषिक पत्रकारितामें बड पैघ चुनौति सब अछि । 


परन्च एकर भविष्य अखनों इजोते अछि । प्रेस काउन्सिलके वर्गिकरणमें भाषिक पत्रकारिताकें प्राथमिकतामें राखल 
गेल अछि । गोरखापत्रमें हरेक दिन भाषिक पृष्ठकें स्थान देल गेल अछि । एकर बाबजूद भाषिक पत्रकारिता'क 
स्तरियता अखनों उग्गडुब्ब करैत देखमा आ बुझमामें आबैत अछि । खास ककें मैथिली भाषा पत्रकारिता'क स्तर 
सन्तोषजनक नहिं अछि । अहि क्षेत्रमें लागल लोक सब हुक्कुर-हुक्कुर करैत छथि । सामग्री सब आत्मकेन्द्रित आ 
जातिवाद पर आधारित बेसि भेटैक छैक । सप्तरीकें राजबिराज सँ प्रकाशित एक पत्रिकाकें अवस्था जेहेन छई धनुषा'क 
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जनकपुर सँ प्रकाशित मैथिली अखबार'क ओहने छैक । मैथिली अखबारके विश्लेषण कयला पर ई देखल गेल अछि जे 
समाचार सँ लकें लेख रचनाधरिमें मिथिला क्षेत्र'क इलिट क्लासके प्राथमिकता अछि । 


अनुवाद सामग्री सबमें सेहो ओहे रबैया भेटल गेल अछि । शायद 'दालिभात' जोडबाक माध्यम नहि बनलाकें कारण ई 
भँ सकैत अछि से हमर 'हाइपोथेसिस' रहैक । परन्च ओ झुठ सावित भेल छल, अध्ययन कयलाकें बाद । जातिवादीकें 
गन्ध बेसी भेटल , समग्र मैथिली आ मिथिलाके पक्षमें ओ नही देखल गेल । पत्रकारिता मैथिलीकें नाम पर मुदा अपन 
लेख/रचना आ सामग्री सबकें विशेष ग्राहयता देल गेल भेटल । स्थानीय सामग्री सँ बेसी पडोसक पत्रिका सबमें 
प्रकाशित लेख/रचनाकें अनुवाद (ओह्‌ मे सम्बन्धित संपादक जहि जातिकें छथि, ओहि पार छापल ओहे जाति'क 
सामग्री) कें प्राथमिकतामे रखल गेल भेटल । एकर संपादक आ प्रकाशक सब मैथिली भाषाकें 'भेटेरान्स' सब अछि । 
आखिर ई मानसिकता कहिया धरि रहत ? 


स्थिर बाइट” न्युनिकरण होय : 


अन्त्यमें, पत्रकारितामें स्थिर बाइट’ के ठीक नहि मानल जाएत अछि । तई मिड़ियाके बहुवचनताके लिए जगह 
बनेबाक चाही, आजुक गणतन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्रके लेल इ एकटा बुनियादी बात छैक, अंगिकार करबाक जरुरी 
अछि । मिडिया आ पत्रकार'क संख्यामें वृद्धि सुखद बात अछि । परन्च ओकर तुलनामें भाषिक पत्रकारिता बहुत पाछा 
अछि । मिडियाके बढ़ोत्तरी के कारण राजनीति आ दल सभहक स्वरुप आ राजनीतिक संस्था सब मे परिवर्तन जरुर 
भेल अछि । एकरा एकटा उपलब्धिकें रुपमें ल सकैत छि । 


परन्च ओहि परिवर्तन'क तुलनामें भाषिक पत्रकारिता बहुत पाछा अछि । आजुक सूचना तेज आ तत्काल बनल सामग्री 
बनल अछि । अहि बातकें बुझि आगा बढ़बाक आवश्यकता अछि । विकास पत्रकारिता, सामाजिक पत्रकारिता, ग्रामिण 
पत्रकारिता, नागरिक पत्रकारिताके बेसी स्थान भेटैय । खास कके भाषिक पत्रकारितामें ई विषयवस्तु सब एकटा 
अनिवार्य विषय बनबाक चाही । स्थलगत रिपोर्टिङ पत्रकारितामें प्राण भरि दैत छैक । 


एकरा अवलंवन सब गोटाकें करैटा पड़तैन्हि । कोनो दिन मीडिया हरेक संसदीय क्षेत्र के बारेमें बारीकी सँ बतेनाय 
शुरु कैर देत त यकिन करु सांसद लौटके अपन संसदीय क्षेत्रमै नही पहूंचत । पत्रकारिताकें एक अउर पैघ चुनौति 
कहियौं वा समाचार'क स्रोत, ओ अछि “नेट नागरिक' । समाजिक संजालमें एहन नागरिक सब अपन विचार जोडदार 
रुप सँ पडोसैत रहैत छथि । ओ सब अपन-अपन बिचार नेट पर दैत रहैत छथि । एकरा सामग्री बनाकें पाठक समक्ष 
परोसल जा सकैत अछि । 'बाईट' के रुपमें सेहो एकर उपयोग कए जा सकेत अछि । तहिना, पत्रकारिताके दलाली'क 
पोल खोलबाक लेल सेहो तयार होमे पडत । पत्रकारिताकें एकटा अनुष्ठानकें रुपमे बढाओल जाए त ई क्षेत्र सम्मानित, 
मर्यादित आ जन-जनके हिया सँ जुडि सकैत अछि । 


सन्दर्भ सामग्री : 


-मिडिया जनतन्त्र और आतंकबाद, सुधिश पचौरी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली ,२००१,पृष्ठ७८ 


-पत्रकारिता के सिद्धान्त, डा.रमेशचन्द्र त्रिपाठी,पत्रकारिताःसिद्धान्त और प्रयोग-डा.लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, पृष्ठ ८०,मीडिया 
और हिन्दी : बदलती प्रवृत्तियाँ,वाणी प्रकाशन नई , २०१६) 


-मुखर्जी, राधाकुमुद, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, राजकमल प्रकासन, नई दिल्ली, सन १९९० 


-साहित्यिक पत्रकारिता का परिदृश्य, पृष्ठ ३०५-३०७ प्रेरणा प्रब्लिकेसन्स, सं.अरुण तिवारी ) 
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जनगणनामे मैथिली : कियैक आ कोनाक ? 


विषय प्रवेश : 


मैथिलीके प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक हार्नली आ सर जार्ज ग्रियर्सनसं लके सुनितिकुमार चादुर्ज्या आ उदयनारायण तिवारी 
धरि पूर्वी (हिन्दी) किंवा बिहारी (हिंदी) अंतर्गत मैथिलीके एकटा बोलीके रुपमे सामिल कएने छलाह (अमरनाथ २०१७ 
) । परन्च किछु लोक एकर विपक्षमे ठाड भेल छलाह । ओसभ मैथिलीके अलग करबाक मांग करैत रहलाह आ 
अन्ततः २००३ मे भारतमे अटलबिहारी वाजपेयीके सरकार मैथिलीके ओतूहुका संविधानक आठम्‌ अनुसूचीमे शामिल 
कयैलक । ई पाजा पारक बात थिक । ओतूहं १७ वर्षमे मैथिली माने किछु जातिके पकेटमे सीमित रहल बात 
किनकोसं छुपल नई छै । मैथिलीके जन-जनसं जोड़बासं बेसी 'पाग' के प्रचारमे बेसी जोड दैत संकुचित मानसिकताक 
इर्दगिर्द सीमित भगेल मैथिली । आब ओते मैथिली राजनीतिक अस्त्र बैनगेल अइछ । 


तेया, मैथिलीसं बेसी विभिन्न स्थानक नामकरण विद्यापतिके नामसं होए, दडिभंगाके एयरपोर्टके नाम विद्यापति होए, 
पागके सरकारी मान्यता भेटैक (पाग पर हुलाक टिकट जारी भं चुकल अइछ), आदिइत्यादिमे ओझाएल अइछ ओइ 
कातक मैथिली भाषी । नेपालीय मैथिलीभाषी क्षेत्रमे सेहो कमोबेस ओहे अवस्था अइछ । नेपालमे मैथिली आ मिथिलाके 
नामपर अनाहकमे पाँच गोटके सहादत देला वर्षौ भं चुकल अइछ । मुदा संवैधानिक दाबी आ किछु गोटके सम्मान 
पुरस्कार, पद, अवसर, सरकारी टकापर चांदी कटाईके आलावा मैथिली भाषीके जोडबाक बात बिल्कुले नई भेल अइछ 
। सरकारी कामकाजके भाषा आ प्रदेशक नामपर राजनीति अखन खुबे होइछ । 


लेकिन एहि तरहे राजनीतिसं फराक बहुसंख्यक लोक मैथिली आ मिथिलाके संशय भाव देखए लागल अइछ । कियैक 
त, विगत २० वर्षक मैथिली आ मिथिलाके नामपर जतेक राजनीतिक भेल वा अभियान चलल, ओकर 'बाइप्रोडक्ट' मे 
जतेक अवसर भेटल-ओसभ सीमित जातिके सीमित व्यक्तिके मात्र भेटल अइछ । सरकारी पुरस्कार, अवसर, मान, 
पदवी आ पद सभटामे ओहे सीमित व्यक्तिके कब्जा छै । ओ व्यक्तिसभके आलाबा मैथिलीमे आन लोक, जाति, वर्गमे 
योग्य आ दक्ष जनशक्ति नई छै, से बात किनौह नई अइछ । मात्र मानक मैथिलीके नामपर अब्राहमण मैथिली 
भाषीसभ अयोग्य मानल गेल अइछ । बहुसंख्यक मैथिली भाषीके अछूत मानल गेल अइछ । 


तेया ओसभ बहिष्करणक पीडाबोधमे कुंठित होमाक अवस्थासं गुजरि रहल छै । मैथिलीमे अपनाके विद्वान आ लेखक 
आ महानसाहित्यकार होमाक दाबा करैवाला सभहक किरदानी लज्याबोध अवस्थामे मैथिलीजनके पहुंचा दैत छै । चाहे 
ओ बच्चाबुच्चीके लेल मैथिली पोथी होए वा मैथिली साहित्य किछु अपवादके छोइड, स्तरीय नई बैन सकल अइछ । 
पोथीसभले भेटल त्रुटि अक्षम अइछ त साहित्यसभ व्यक्तिवादी प्रवृति, स्व-स्तुति आ सजातिय प्रशंसामे लिन बेसी 
भेटैछ । अई तरहे एकभगहा मानसिकतासं कि मैथिलीक भविष्य उज्वल भं सकैत अइछ ? एम्हर मैथिली-मैथिली करैत 
छी आ अवसर एकैहटा जाति, वंश, वर्ग आ समूहके भेटै त कि अन्याय नए भेल ? ओह पार (भारतमे) अनुसूचीमे 
समावेश भेलाके बादो मैथिली भाषा राखिके कै गोट अब्राहमण आइपिएस अफिसर बन्नाहए ? अई पर किछु 
ब्राह्मणवादी 'जीन' के कारक तत्व मानेत छैथ । कि प्रतिभाके जीन निर्धारण करैत छै ? ई कुतर्क भेल । अवसरके 
बात आइबते अई तरहे कुतर्क सब देनाई शुरु भ जाएत छै ,अब्राहमणके निधेष कएल जाइत छै । एतबे नई 
ब्राहमणेत्तरपर मानक मैथिली आ मानकिकरणक आरी चलाओल जाइत छै । जनगणना वा मतदानक समय अबिते 
'मिथिला आ मैथिली' मे अब्राहमणके सेहो जोडबाक प्रयास कियैक होमे लागैत छै ? संसारमे साहित्यविद्यामे कुन्‌ 
प्रतियोगिता परीक्षामे ९९ प्रतिशत अंक आनेवाला एकैह जातिके लोक कियेक भं जाइत छै ? कारण पेपर लिखैवाला 
आ पेपर जाचैवाला एकैह गोत्र/जातिके होमाक बात देखल गेल छै । एकर पुष्टि नवभारत टाईम्सके दिल्ली संस्करण- 


२०१७ मे अमरनाथ अपन लेखमार्फत्‌ कएने छैथ । ओ लिखने छैथ- 


ऐसे अनेक प्रतियोगी मित्र जाएंगे जिन्होते बीटेक, बीईए एमबीए या एमबीकीएस की डिग्री लेकर भी सिविल सर्विस 
की परीक्षा यें मैथिली को अपना विषय बनाया । कारण एक तो मैथिली का पाठ्यक्रम सीमित है और दूसरे उन्हे 
पता होता है कि उनकी उत्तरपुस्तिकाए जाचने वाले परीक्षक भी मिथिलांचल के ही कोई प्रोफेसर होगे जिन तक 
पहुंच न भी हो तो परीक्षक और परीक्षार्थी मे इतनी समझ तो होगी ही कि दोनो मैथिल ब्राहमण है । पिछले वर्षोके 
परीक्षा परिणाम का अध्ययन किया जाय तो यह तथ्य उजागर हो जाएका कि मैथिली विषय लेकर परीक्षा देते वाले 
प्रतियोगी अमूमत सामान्य ये अधिक अक क्यो पाते हैं ? (नवभारत टाईम्स, २०१७) 


ई त पाजा ओइपारक एकगोट उदाहरण भेल । मैथिलीके नामपर कोन तरहे एकेह जाति विशेषक लोक फाईदा ल 

रहल छैथ । नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्रमे सेहो सीमित व्यक्तिके कब्जामे मैथिली छै । मैथिलीके नामपर ओ ब्रहमलुट 
मचौने 2 थ ओस आनके मेथिलीमे 4; आवै देबाक करबे 2. करैत ०७ थ 

मचौने छैथ । ओसभ आनके मैथिलीमे आबै देबाक प्रयास करबे नई करैत छैथ । 


पहिने अपने आ नई भेल त आसेपासेके मैथिलीमे अवसर देल जाइत छै । आम मैथिली अभियानी आ 
अनुसन्धानकर्ताके निषेध कएल जाइत छै । कि मैथिली लिखई आ बाजए, एकैहटा जातिके अबैत अईछ ? जौ 
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मैथिलीसभके छै त पद आ अवसरक लेल प्रतिस्पर्धा कियैक नई ? मनसुन आ भनसुनके आधार पर सीमित व्यक्तिके 
मात्र मैथिलीके नामपर 'अप लिफट' कियैक ? गणेश परिक्रमा आ अपनाके देवत्वकरण करैवालाके मात्र अवसर कियैक 
? मैथिलीमे ओहेसभ मात्र विद्वान आ लेखक छैथ सेहो त नई छैक ? रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलिभिजनसं लके 
गोरखापत्र, निर्वाचन आयोग आ प्रेस काउन्सिलक मैथिलीमे आचारसंहिता अनुवाद करैवाला होए, सबटामे एकैह 
जातिके आ ओहे नटरवरलालसभ भेटत । 


आब विरोध स्वर 'बोल्ड' होमे लागल त नयां रणनीति सेहो सुरु भं गेल अइछ । किछु गोटाके 'सेरोमनियल' बनाके 

वा ' अन फ्रन्ट फेस' देखाके लुट मचा रहल छै | जौ एहि लेल मैथिली चाहि त ओई मैथिलीके पक्षमे लोक कियैक 
लागत ? जई मैथिलीमे मात्र एकल जातिके दबदबा होए, जई मेथिलीमे मात्र संख्याके गणनाके आधारमै सीमित 
व्यक्ति /जातिके अवसर भेटैक-ओई मैथिलीके पाछा लोक कियैक रहत ? मैथिली भाषी मगही, बज्जिका, अंगिका, पूर्वी 
थारु, जोलहासहितके पहिनुकवा भाषिका/बोली आब भाषाके मान्यताधरि ओहिना नई पहुंचल छैक । एकरा किछुगोट 
सरकारी षडयन्त्र कहिके अपन पलड़ा झाइर रहल छैथ । मुदा अईसं काज नई चलत, आन्तरिक शुद्धिकरण आब 
अपरिहार्य भए गेल अइछ । मैथिली जौ सभके भाषा कहैत छि त सभके समान हैसियत आ बराबरीके हिस्सेदारी 
बनवियौन । 


भाषा कियैक : 


नेपालमे पहिल बेर विस ००९-०११ के जनगणनामे भाषाके गणना भेल छल । तक्करबाद भाषिक गणना निरन्तर भ 
रहल अइछ । सुरुमे ४४ टा भाषा देखल गेल छल, २०६८ मे १२३ पर पहुंच गेल । अइ आधार पर सरकारी तथ्यांक 
अनुसार भाषा आयोगसहित सरकारी निकाय भाषा विकास कार्यक्रम संचालन करैत अइछ । मुदा ई कार्यक्रमे जन- 
जनके पहुंच नै होनाई दुखद थिक । नेपालमे भाषाक संख्या बढ़बाक बहुत रास कारण छै । जाहिमे भाषाक नाम पर 
किछु गोट अवसरप्रस्त होनाई आ भाषाक ठीकेदारीमे बहुसंख्यकके तिरस्कार, वहिष्कार केनाई महत्वपूर्ण कारण अइछ । 
तहिना, नेपालमे भाषिक अपसरणक संभावना बहुत कम छ । 


खास कके मैथिलीमे वर्षौसं बहुसंख्यकके निषेध कएलाके कारण ओकर भाषिकासब भाषाका रुपमे विकसित भ गेलासं 
ई सब अपसरणशिल भाषाका रुपमा नई मानल जा सकैत अईछ । ई भाषासब मातृभाषाक रुपमे सेहो मान्यता 
भेटबाक कारण आधारभूत कक्षामे एकर पढाई होमाक निश्चित मानल जाइत अइछ। 


क्रम सं. वर्ष (विक्रम संवत्‌मा) भाषाक संख्या 
i २००९-२०११ ४४ 

लु, २०१८ ३६ 

३. २०३८ १८ 

न्‌ २०४८ ३९ 

प्‌. २०५८ BS 

७. २०६८ १२२ 


सोत : गोरखापत्र अनलाईन, १२ भाद्र २०७७ / 


सामान्यतः मधेसीसभ तीन वा ओइसं बेसी भाषा बोलैवला बहुभाषिक होइछ । एकगोट मातृभाषासंगै नेपाली आ हिन्दी 
त सभहक साभा गुण थिक । थप अन्य भाषा सेहो निक जका बोइल आ बुइझ सकबाक अवस्थामे छै । नेपालक 
जनसंख्याक हिसाबसं आधा आवादी मधेस क्षेत्रमे बसोबास करैछ । मुदा सरकारी तथ्यांक किछु फरक अइछ । ०६८ के 
जनगणनामे ५९ प्रतिशत लोकसभ एकभाषी, ४१ प्रतिशत द्विभाषी छैथ । तहिना ३२ दशमलब ७ प्रतिशतके नेपाली 
दोसर भाषा रहबाक बात ओइ जनगणनामे छल । 


नेपालमे ९१ टा मातृभाषा दोसर भाषाक रुपमे प्रयोग भ रहल तथ्यांक अइछ । जन्म लेलाक बाद बच्चा जई भाषामे 
पहिल बेर बोलैत छै, सामान्यतया ओकरे मातृभाषा मानल जाइत अईछ । व्यक्तिके पहिल भाषा मातृभाषा वा घरमे 
बोलैवाला भाषा होइत छैक । घर अगलबगल रहल परोसी आ वाल्यकालमे स्याहार करैवाला लोकक भाषा व्यक्तिके 
पहिले भाषा थिक । भाषा पर कानुनी व्यवस्था व्यवस्था सेहो अइछ । कानून अनुसार- 


संविधानके धारा (६) द्वारा मातृभाषाक रुपमे नेपालये बोलैईवला सभटा भाषाके राष्ट्रभाषा मातल गेल छैक । धारा ( 
७) के उपधाय (२) प्रदेशमे नेपाली भाषाके अतिरिक्त बहुसख्यकद्वारा मातृभाषाके रुपमे बोलैवाल एक वा एकस बेसी 
भाषाके प्रदेश कातून बसोजिय सरकारी कामकाजके भाषा बनाओल जेबाक प्रावधान किटल अइछ । एहा संविधानक 
धारा (२१) के उपधारा (4) द्वारा मातभाषामे शिक्षा प्राप्त करबाक अधिकार प्रदान भेल अइछ । तहिना सविधानके 
धारता (३२) के उपधारा (१) द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आ समृदायके अपन भाषाक उपयोग करबाक अधिकार आ उपधारा / 
३) द्वार अपन भाषा आ लिपि सरक्षण आ प्रवर्धन करबाक अधिकार प्रदात कएल गेल छैन । (गोरखापत्र २०७६) 
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समस्याके जैडः 


विद्वान ज्याकोब्सनके कथन छनि जे समाजमे द्विभाषिक वा बहुभाषिक स्थिति देखाई पडनाई समस्या थिक । मुदा 
अखन ओकरा नवपीढिक विद्वान लोकनि स्वाभाविक सामाजिक यथार्थके रुपमे ल रहल छैक (अधिकारी, २०६५, पृ.३९) 
। मैथिलीमे नव विद्वान लोकनिके तर्क मानबाक स्थितिमे किछु वर्ग, समुदाय, जाति आ कथित अगुवासभ तयार नई 
छैथ । ओसभ अखनो ज्याकोब्सनके लाईनमे गठिया बन्हने छेथ । तें मैथिलीक दुर्दशा देखार आ चिन्हार भ रहल अइछ 
। नेपाली आ मैथिलीके वरिष्ठ साहित्यकार एवं गीतकार अर्जुनप्रसाद गुप्ता 'दर्दिला' के शब्द पइच लैत कहब जे ओ 
सभ 'भाषाखौका' छैथ । विश्वके विभिन्न मुलुकमे अई तरहे लोकसभ भेटैत छैक । तें माचर आ वेण्डे कहने छैथ जे 
प्रत्येक दुई हप्तामे विश्वसं एकगोट भाषाक लोप भ जाइछ (रिमाल २०७१,पृ.१) 


विश्वके बहुत रास देश, जतेह बहुभाषिक लोक अत्याधिक रहित छैक ओतेह बोलल आ प्रयोगमे आबैवला सम्पूर्ण 
भाषा /भाषिकाके जगेर्ना, उत्थान आ विकाशके नीति लेल गेल अइछ । उदाहरणके रुपमे सोभियत संघमे बहुसंख्यक 
आ अल्पसंख्यकसभके समान अधिकारक नीति अख्तियार कएल गेल अईछ । ओतेह बहुसंख्यक वा अल्पसंख्यकद्रारा 
बोलल जाईवला मातृभाषामे शिक्षाक व्यवस्था कयल गेल अइछ आ अपने मातृभाषाक प्रयोग कके सरकारी सुविधा 
भोगबाक व्यवस्था छैक । भाषाक आधार पर राज्य ककरो उपर पक्षपात नई होबाक नीति सेहो लेल गेल छैक ( 
बास्तोला , २०७६) । 


नेपालमे अई तरहे नीति नई देखल गेल अइछ । समान रुपसं भाषिक अधिकार नई देल गेल छैक । मातृभाषाक नामपर 
निश्चित व्यक्ति आ अधिकांश एकैह समुदायके लोकके भाषिक अवसर प्रदान कएल जा रहल अइछ । खास कके 
मैथिलीमे मानकीकरणके नामपर बहुसंख्यकके वहिष्करणमे पाडल गेल छैक । एकर अर्थ बहुसंख्यक लोकमे मैथिलीक 
जानकार आ विद्वान नई छै से नई, ओसभ पहंचक घेरासं दूर छैक । आ सीमित व्यक्तिके पृष्ठपोषण राज्यद्वारा भए 
रहल अइछ । जे भाषिक आयोग वा सरकारी निकाये पदपर आसिन छथ, तलब भत्ता खाईत छैथ, ओ सभ विभिन्न 
नामपर परियोजना खडा कके दोहरा सुविधा ल रहल छैथ । आन प्रतिभाके अई क्षेत्रमे अनेबाक लेल कुन्‌ प्रयास नई 
होइत छैक । ई पैघ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थिक । 


कहबी छैक-बाघक बच्चाके बाघे खाइछ आ ठिकठिकिया(गिरगिट) सेहो कहियोकाल अपने बच्चाके खाइछ । ई अत्यन्त 
खतरनाक बात थिक, मेथिलीके कथित मानकीकरणवला मैथिली भाषीसभ खा रहल छैथ । कियेक त ओसभ विभिन्न 
आयोग, नियोग आ समितिमे बैसके बहुसंख्यक मैथिलीजनके भावना, आकांक्षा आ अपेक्षा विपरीत सहि, छाप करैत 
छैथ आ अपन अंश लैत आम मेथिलीभाषीके चिरहरण करैत छैथ आ अपने म्याके बोलीप्रतिके मोह भंग करबाक 
परिस्थिति बनाबैत छैथ । 


अखनो गामधरमे लोकसभ मैथिलीके 'बभना' के भाषा आ अपन बोलीके 'ठेठिया' भाषा कहैत छैक । जन-जनके 
भितरमे जकडल अई तरहे मानसिकताके जाधरि धुअल नई जाएत, मैथिलीक समस्या ठामेठाम रहत । हम वर्षौसं 
मैथिलीमे लिखैत छी, मुदा हमरा मैथिलीके स्वीकार करबाकले बहुत गोटेके दिक्कत भ रहल छैनि । तें ओसभ कहि दैत 
छैथ -अहां मैथिल धाड्ग आ बुभल नई अइछ । ' आब प्रश्न ऊठैत अईछ जे हम कुन मैथिलीके लेल वकालत करब 
आ कियैक करब ? जई भाषामे हम लिखैत छि, ओई भाषाके अभियानीसभ जौ हमर भाषाके स्वीकार नई करत त हम 
ओकरा भाषाके कियैक पढहब ? अई तरहे बहुत रास जिज्ञासा मोन भित्र रहैत अइछ । 


मुदा मैथिलीमे भाषिक विविधताके पक्षमे लडनाई आ समग्र मैथिलीके सुरक्षा दुई फराक गप्प थिक । परन्च भाषामे 
रहल विविधता वा बहुभाषिकाक सुरक्षाक लेल सेहो पहिने भाषाके सुरक्षा केनाई अपरिहार्यता अइछ । मैथिलीके 
बचेबाक प्रयास सबके पहिले प्राथमिकताक विषय बनबाक चाहि । कुनू जाति वा जातिय-समूहके कुन्‌ भाषाके 
सांस्थानिक तन्त्र पर नियन्त्रणसं ओ भाषा खराब आ कमजोर नई होइत छैक ,मुदा भाषाके नामपर सीमित व्यक्तिके 
साम्राज्यसं भाषा कमजोर होइत छैक, जन-जनके भाषाप्रतिके मोह भंग होइत छैक । मैथिली करोड़ों लोकके 
अभिव्यक्तिके माध्यम थिक त ओई पर मुठीभर जाति/व्यक्तिके कब्जा कियैक ? 


क्रम सं. जातिगत समूहके उपस्थिति प्रदेश २ मे भाषिक समूह | प्रदेश २ मे मेथिली भाषीके 
के आवादी (प्रतिशत) | आवादी (कूल मैथिली भाषी 
४५.१८ प्रतिशतके 
सतप्रतिशत मानला पर) 
१. बहुसंख्यक निम्न जाति (मधेसी ३१,मधेसी दलित ४४.३६ ट 
१५ आ एक मुसलमान जातिय समूहसहित 
२. अल्पसंख्यक उच्च जाति (ब्राहमणसहित तीन ००.८३ ०१.८२ 
जातिय समूह 
कके. प्रदेश २ मे कूल मेथिली भाषी ४५.१८ |e । 
0 प्रदेश २ मे अन्य भाषी ५४.८२ | 
कल | ....... | १०० 


स्रोत : तथ्यांक विभागके तथ्यांक पोपुलेसन मोनोग्राफ अफ नेपाल भोल्यूम २ (सोसल डेमोग्राफी) 
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भाषाशास्त्री अनुसार विश्वमे सात हजार भाषा बाजल जाइत अइछ । मुदा राज्यद्वारा सहि नीति अख्तियार नई केलाके 
कारण अईमेसं बहुत भाषा लोपोन्मुख अइछ । 


विश्व सन्दर्भमे अंग्रेजीके बहुत रास भाषाके संहारक भाषा (किलर लङ्ग्वेज मानल जाइछ । दक्षिण एसियाकेमे हिन्दी 
आ नेपालमे खसनेपाली भाषाके संहारक भाषा कहल जाइत अइछ । अई सन्दर्भमे मैथिली भाषाके संहारक के ? अई 
जिज्ञासाके समाधानक प्रयासमे किछु गोटसं सम्पर्क कयलौ । हमर जे हाईपोथेसिस रहैक सेहा निस्कर्ष निकल । विद्वान 
लोकनि कहलैथ- मैथिलीके संहारक दू समुह अइछ, एक ब्राहमणवादी सोच रखनिहार आ दोसर काठमाण्डौ केन्द्रित 
कथित किछु विद्वान । हुनक प्रतिप्रश्न रहैनि-नेपाली भाषाक भाषिकाके रुपमे रहल डोटेली, बभाडी, दार्चुलेली, बैतडेली, 
अछामी, डडेलधुरी आ दैलेखी अगल भाषा बइन सकैत अईछ, राई समुदायद्वारा बोल जाएवला भाषा वान्तवा, चाम्लिङ, 
कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ भाषा जनगणनामे सूचीकृत भए सकैत अईछ, 
थारुभाषामे पूर्वी थारु आ पश्चिमेली थारु भाषा बैन सकैत अइछ , मैथिलीके भाषिका मानल गेल बज्जिका, अङगिका, 
मगही भाषाक दर्जा प्राप्त क सकैछ ... यादव भाषा, तेली /सुडीसहितके छुट्टे भाषा कियैक नई बनत ? ' 


भाषाक उन्नयनक विधि : 


राजनीतिक संक्रमणकालीनक अवस्थाक कारण मैथिली भाषा मारमे पडले अइछ । भाषा नीति आ भाषा योजना 
सीमित व्यक्तिके कमाउ धन्दाके पृष्ठपोषक बनलाके कारण आओर समस्यामे अइछ । तें मैथिली मातृभाषा पिछरल जा 
रहल अइछ । भाषिक अवस्थिति आ प्रयोगक अवस्थाके ख्याल करबाक जरुरी अइछ । लोक मैथिलीजनके 
संवेदनशीलतासं सेहो समस्याके समाधान कए सकैत अइछ । 


भाषाके अवसर आ रोजगारसं जोडबाक आवश्यक अइछ । मैथिली भाषाके माइट, पाइन, पहिचान, स्थानीय झलक 
आ जीवन संस्कृतिके बुझेबाक रुपमे लेनाई जरुरी छे । मैथिलीके किछ व्यक्ति, समुदाय आ जातिक लोकसभ एकरा 
विदेसी भाषा बनेबाक बलधकेल क रहल अइछ । प्रयोग क्षेत्र, भाषिक जनसंख्या आ वक्ताके संस्कृति स्थानीय आ जन- 
जन अलग रहल पहिरन, भाषाशैली आ संस्कृतिके मैथिलीमे जबजर्स्ती घुसेबाक प्रयासके आब विफल करबाक समय 
आइब गेल अइछ । लोकजनके मौलिक जीवनशैलीके मैथिलीमे समटेबाक अनिवार्यता अइछ । भाषाविद्‌, भाषिक 
अध्येता, अनुसन्धानकर्ता आ भाषासं प्रेम करैवाला व्यक्ति आ समुदाय समेतके सक्रियतामे मैथिली भाषाके तमान 
समस्याके निर्मम चिरफार करैत समस्याक समाधान दिशि ध्यान केन्द्रित करबाक अति आवश्यक अइछ । 


दौडनाई-भगनाईसं पहिने चलए पडत । जे गिरल अइछ, ओ एकबेर उइठके ठाड भएके दौडए लगत से बात नई । 
भाषाके नाम पर उपेक्षित लोकके एतेह गिरलके संज्ञा देल गेल अइछ । ओकर दौरेबा स पहिने ठाड करैवाला के ? 
सभटा अपने-अपनेमे केन्द्रित छै । एतेक बाबजुद हमरासभके आशावान रहैत काज करैत रह पडत । ओना त जातीय 
वर्चस्व कमोवेश हरेक भाषामे छई जे जातिय सामाजिक-आर्थिक रुपसं मजबूत छै ओकर भाषाका सांस्थानिक तन्त्र पर 
सेहो वर्चस्व होइत छै, मुदा एकर अर्थ ई किन्नौह नई जे आन जातिके वर्षौसं उपेक्षित आ विभेद कएल जाए । 


किछु लोक वा जातिवादीके ग्राण्ड प्रोजेक्ट' छैक जे मात्र मैथिलीके संख्या बढ़ैय आ आई नाम पर चांदी कटाई करैत 
रही । ते मानकिकरणके पर्दा पाछाके लडाई मानि ओसभ "जे बजैत छी सेहा मेथिली' कैह मेथिलीके एकत्वकारी 
भूमिकाके रुपमे प्रचार क रहल छै । अब्राहमणमे सेहो नामचीन विद्वान, लेखक आ साहित्यकार मैथिलीमे छैथ , मुदा 
कम नामवर ब्राहमणवादी साहित्कार हुनका लोकैनि सं सदखैनि उच्च आ नामचीन मानल जाइछ, कियैक ? अई तरहे 
मानसिकतावालासभके तर्क रहैत छै-भाषाके परिभाषा संख्याबल तय नई करैत छै ।' एकर अर्थ बहुमत पर अल्पमतके 
शासन करबाक अधिकार 'जन्मजात' भेटल अइछ । 


कहल गेल छैक-भाषाक धकधकी ओई भाषामे प्रचलित मुहावरा, लोकगीत, लोकोक्ति, लोकगाथा, लोककथा, 
लोकसाहित्य, लोकसंगीत, लोक परम्परा आ ऐहन कतेको रीतिरिबाज साह लैत छैक । अई सभमे जन-जनके 
अभिव्यक्ति मुखरित होइत देखल गेल अइछ । मुदा ओसभ ओभेलमे पाईरके खास जातिके पहिरन, संस्कृति, भाष शैली 
आदिके मैथिलीके किछु गोट मैथिलीके प्राण माइन लेनाई कि अनुचित नै थिक ? विद्वान फूको कहने छैथ- कुन्‌ भाषा 
मात्र संवादक माध्यम मात्र नय, परन्तु ओ ओकर हजारों वर्षके इतिहासके सहेजके रखैवाला माध्यम सेहो होइत अइछ 
। ' इतिहास सहेजबाक काज एकैह जातिके मात्र कियेक ? 


न 


मैथिलीके ब्राहमण आ कायस्थके भाषा मानैयवाला के संख्या बहुत छै , एकर कारण छैक-सरकारी संस्था आ 
संस्थानसबके तन्त्र पर एकर वर्चस्प । मुदा बिहारक भूतपूर्व मुख्यमन्त्री आ सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कर्पूरी ठाकुर सन 
१९७७ मे अपन मन्त्रिपरिषद्के तरफस प्रस्ताव पठाके केन्द्रसं मैथिलकि संविधानमे समावेश करबाक मांग कयने रहैथ 
(ठाकुर, २०१८) । ई अब्राहमण छला, मुदा मैथिलीले हुनक स्थान कतेह छैनि । मैथिलीप्रति आनके अस्मिताबोध मानक 
जातिक लोकसं कम कियैक छैक ? 


बोलीसं भाषा बनैत छै न कि भाषासं बोली (मिश्र २०१८) | मैथिली पर आनके विरोध होइते बिडणी बैन जाइवाला 
लोग अपन सहगोत्री आइबिते बताउमे लैग जाइत छैथ । एक निक उदाहरण डा.पशुपतिनाथ झा भए सकैत अइछ । 
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त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैथिली केन्द्रिय विभागके अध्यक्ष डा. पशुपतिनाथ झा नेपालक प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द 
भाके सपथ ग्रहण पर भाषा विवादपर कथन रहैनि हिन्दी भाषा तराईमे सम्पर्क भाषा भेलाके कारण ओईमे सपथ 
लेबाक विषय विवादक विषय नई अइछ' (बीबीसी; २६ जुलाई २०००) । 


जनकपुरके रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमे मैथिली विभागअन्तर्गत ६ गोट विद्यार्थीक लेल ७ गोट प्राध्यापक 
कार्यरत छइनि । विद्यार्थीसं बेसी प्राध्यापक संख्या बेसी भेलाके बादो मैथिली विभागमे विद्यार्थी पढबाक लेल नई ऐलाके 
कारण कक्षा सेहो संचालन नई होइत अइछ । विभागके कर्मचारी आ प्राध्यापकके लेल प्रति माह २० लाख टका खर्च 
भ रहल अइछ (अन्नपूर्णपोस्ट, २०७५) । मैथिलीमे विद्यार्थीके संख्या कियैक घटल अइछ, अई पर चर्चा कतौहू नई 
होइत अइछ । पुरस्कार आ सम्मान तथा अवसर प्राप्तिके लेल जतेक चर्चा मिडियामे भेल अईछ , एकेडमिक मैथिली 
पर कर्म चर्चा भेल अइछ । लेखक एवं विद्वान सुरेन्द्र लाभ लिखैत छैथ - 


( मिधिलाका ब्राहमण अपनाके मैथिल” कहने लगलाह । ब्राहमणके पर्याय मैथिल” आ 'मैथिल'के पर्याय एतह 
ब्राहमण भ गेल । वांकी जाति 'मैथिल' भितर वइ अटाओल अइछ । मिथिलामे ब्राहमण शासक सेहो भेल । जाति- 
विशेषके लेल यी शब्द आओर गोरवात्वित करैवाला भगेल । समाजके सर्माधिक उच्च स्थातमे रहल ब्राहमण विद्वान, 
ज्ञाता आ पण्डित भगेल । 'मैथिल' शब्दस सुसज्जित यी वर्ग आओर अहंकारी भरेल । ओ सभ अप्पन मैथिली बोली आ 
भाषाकशैली सर्वोत्कृष्ट कहै लागल । अपने सस्कृति सवस पैघ आ सुन्दर । आ अपन पहिरन 'पार'के पहिचातके रुपसे 
स्थापित कयैलक । शेष नागरिके उकुसमुसक बढल । 'मैथिल' शब्दये समटल नई गेल जातिसभ आक्रोशित भेल । 
भाषा आ भेषप्रति असन्तुष्टि व्यक्त करेय लागल । द्वन्द्व एतेक नै बैढि गेल जे मैथिली भाषाके सेहो बहुत लोक 
अस्वीकार करेय लागल / जनगणनामे मैथिली भाषाक प्रतिशत घटल । भविष्यमे आओर घटत ये सम्भावना अइछ । 
भारतक बिहारमे सेहो मिथिला अइछ । अलग मिथिला राज्य” के माग सेहो अइछ । मुदा नेतृत्वकर्ता येहो ब्राहमण 
मैथिलीके लेखक सेहो ब्राहमण साहित्यकार सेहो ब्राहमणु आलोचक सेहो ब्राह्मण. समालोचक सेहो ब्राहमण 
इतिहासकार सेहो ब्राहमण आभियानी सेहो ब्राहमण-सब जगह एकल जातिक प्रभूत्व होमाक कारण कोना सफल होएत 
ऊ माग ? ऐतोह 'भिथिला राज्य'के माग अइछ । पांच गोट सहिद सेहो भेल । बहुत लोक घायल सेहो भेल । मुदा 
मिथिला राज्यके माय पर यबगोटे अपनत्व ग्रहण नई कए रहल अइछ (नेपाल, २०७७) । 


मेथिलीके बजार नई छै । मेथिलीमे एकल जातिय बर्चस्प हाबी छै । मिथिलाके एकात्मक स्वरुपक विकासक लेल ई 
बाधक बात थिक । हमर भाषा मैथिली जनसंख्याक आकार, भौगोलिक स्थिति, प्राचीनता आ व्याकरणक दुष्टिकोणसं 
कोनो भाषासं कम नै लेकिन तैयो हमसभ असहाय किए छी-ई एकटा विचारणीय प्रशन अइछ । ....दरभंगा-मधुवनीकें 
मानक बनाके हम केना पुरा मिथिलाके ठीका उठबैक दाबा क सकै छी ? (झा, २०१२) 


जई भाषाक जनसंख्या करोडसं ऊपर हुअए ओतए कोनो नीक अखबार वा पत्रिका नई होनाई दुखद थिक । हमसभ 
एक/दुई अंक निकलल पत्रिकाके ईतिहास कै नाक आ छाति फुलेबाक बात माइनके शान देखबैत छि । अखनो किछु 
पत्रिका छै जे ३०-३५ वर्षसं नियमित प्रकाशनमे अइछ, मुदा ओकरा प्रोमोट करबाक दिशामे कैय गोट मैथिली भाषी 
अग्रसर छैक ? ओई पत्रिकाक प्रकाशक जातिय विभेदक सिकार अइछ । वर्षौसं पत्रिका प्रशासन होइत छै, मुदा ग्राहक 
भेटब दुर्लभ अइछ । मैथिलीके नामपर दुकान चलबैलासभ हरेक मोर्चामे आगा छैथ, टका आ अवसर भेटते पहिने 
अपन परिवार, दियाद आ जाति, बादमे आन गोटके नाम मात्रके समावेश कके झिल्ली झारैत रहैत छैक । अई 
तरिकासं मैथिली भाषाक अवस्था ऊपर नई उठत । नेपालीमे एकटा कहबी छै-काम गर्ने कालु खाने बेलामे भालु (जे 
मैथिली पर बास्तविक रुपसं काज क रहल छैथ, ओकरा कोनो मौजर नई छै, जे मैथिलीके भजबैत रहेत छै, ओहे 
महान बनल छुँ । 


मिथिलामे संभ्रान्त वर्गक मैथिली अलग आ आम जनक मैथिली अलग भ गेल छै । एकर उदाहरण सरकारी लगानीमे 
प्रकाशित होमेबाला पाठ्यपुस्तक होए वा रेडियो/टेलिभिजन वा गोरखापत्रक मैथिली पृष्ठ होए, सबटामे संभ्रान्त वर्गक 
मैथिलीके दबदबा अइछ । मैथिलीके अधोगतिके कारण मानक मैथिलीके संरचना आ मानदंड ब्राहमण आ कायस्थ धरि 
सीमित होनाईके मानैवाला बहुसंख्यक लोक भेटैत छैक । ताहिमे भोला गिरि विनोद सेहो एक छैथ । ओ लिखैत छथ, 
“मैथिली शिक्षक ब्राहमणे-कायस्थ होइत छैथ । जतए कतहु मैथिलीक रोजी-रोजीक जरिया छैक ततए एही दुनू जातिक 
कब्जा अइछ । एखनहं मैथिली शिक्षक अथवा लेखक मात्र इएह दुई जातिक हेताह, अन्यक प्रवेश वर्जित अइछ । किएक 
तं मानक मैथिली एहीठाम तय होइत छैक, शुद्धतावादी मानदंडक निर्णय होइत छैक (पूर्वोत्तर, मैथिली, २०१०) । 
मैथिली आत्ममुरधताके चंगुलमे फसल अइछ । 


जनगणना फारममे मैथिली कोनाके : 


राष्ट्रिय जनगणना २०७८ के सामुदायिक प्रश्नावली अन्तर्गत खण्ड 'ख' के १३ नं. बूंदामे गाउंपालिका/नगरपालिकाके 
वडास्तरमे मातृभाषासभहक नामसहित जनसंख्या डिक्रिजिङ अर्डर(घटैत क्रम) मे लिखबाक बात उल्लेख छै । ओतेह 
सभ कियो अपन मातृभाषासहित अन्यभाषाके सेहो जानकारी देबाक अवसर नई छुटाबी (टेबल देखल जाए) । 
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१३) यस वडामा कन कन मातृभाषा बोल्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ ? (धेरै जनसंख्या अनुसार क्रमश: लेख्ने) 


| ऋ.सं. | सं | मातभाषाको नाम... | नाम | कोड | | ऋ.सं. | सं | मातृआाषाकोनाम | नाम | कोड | 


जनसांख्यिक विवरण 


. [ताम]. .को .. [नाम |..को ,.[नाम]..को मातृभाषा कुन हो ? .नाम]..को दोस्रो आषा कुन हो ? ..[नाम]..ले कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? 
जात/जाति 


केहो? हो? 


| 


तहिना राष्ट्रिय जनगणना २०७८ के मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डके जनसांख्यिक विवरणके कोलम ८ , ९ 
आ १० भाषासं सम्बन्धित अइछ । अईमे पुर्खाक भाषा, मातृभाषा आ दोसर बजैवाला भाषाके जानकारी लेबाक/देबाक 
विषयवस्तु छैक । अहंमे सावधानी अपनाके अपन सहि विवरण देबाक आवश्यकता छैक (टेबल देखल जाए) । अईमे 
हमर व्यक्तिगत धारणा-पुर्खाके भाषामै 'ठेठ मैथिली', मातृभाषामे 'लोक-मैथिली' आ दोसर भाषामे 'हिन्दी' लिखबाक 
चाहीं । मैथिलीसंग 'ठेठ' आ 'लोक' जोडि देलासं बहुसंख्यकजनके भाषाक प्रतिनिधित्व होइत, अब्राहमण, 
अमानकिकरणवला जाति/समुदायके बोली, भाषिका, शैलीक सरकारीस्तर पर दर्ज होइत । 


मुदा ई सब मैथिलीए भाषामे जणना होइत । अईसं मैथिलीमे ब्राहमणवादी मानसिकता पर प्रश्नचिन्ह सेहो खडा होइत 
आ मैथिलीके जनसंख्या सेहो कम नई होएत । मैथिली भाषीके आन भाषामे पलायनके रोकबाक ई एकटा पैघ परामर्श 
सभकियोके लेल भसकैत अइछ । नेपालक राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मे मैथिली भाषा दोसर पहिले जका रहल मुदा 
संख्या वा प्रतिशत (११.६७) मे सीमित भेल छल , ई प्रारम्भिक संकेत छल, जकरा मैथिलीके दाबेदारसभ अनुभव नई 
करै सकलाह ( कापडि, रामभरोस, २०७६) । आबो समय छै, सुधार होए । 


सन्दर्भ सामग्री : 


रेग्मी, प्राडा दानराज,(२० फागुन ०७६), भाषिक गणनाका तीन प्रश्न ,काठमाडौं :गोरखापत्र अनलाईन । 


-अमरनाथ, (७ जुन २०१७) “मैथिली को हिंदी में सेंध लगाने का हक क्यो” , नई दिल्ली : नवभारत टाईम्स-दिल्ली 
संस्करण । 


-नवभारत टाईम्स, नई दिल्ली संस्करण, २०१७ जुन ७ , भारत । 


-रेग्मी, प्राडा दानराज, (३ कार्तिक २०७६), 'भाषिक गणना : तथ्यांक कि मिथ्यांक ?', काठमाडौं : नयां पत्रिका । 
नेपाल) । 


-पौडेल प्राडा राजेन्द्रप्रसाद/भट्टराई, रमेश 'सहदयी' (१३ भदौं २०७७), मातुभाषिक गणनामा विदेशी भाषाको प्रवेश, 
काठमाडौं : गोरखापत्र अनलाईन । 


-अधिकारी, हेमाङ्ग (२०६५), सामाजिक र प्रायोगिक भाषाविज्ञान , काठमाडौं :रत्न पुस्तक भण्डार । 


-रिमाल, डिल्लीराम (२०७१),सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका भाषिक विविधताको सम्बोधन, काठमाडौं 
:अप्रकाशित विद्यावारिधी शोध प्रबन्ध त्रिवि कीर्तिपुर । 


- बराल, हेमराज (२०७५), नेपालमा भाषा नीति, योजना र त्यसका चुनौति, काठमाडौं : संसारन्यूज । 


-ठाकुर, मंजीत (२३ अप्रिल २०१८), मैथिली के भाषा होने पर विवाद किसने कडा किया ?' नयाँ दिल्ली :आजतक । 
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-मिश्र, अरुण प्रकाश ( २०१८), भाषा विज्ञान, प्रोफेसर, ल्यूब्लजाना विश्वविद्यालय, स्लोवेनिया, स्रोत : अमर उजाला : 
भाषा बनाम बोली का विवाद (२४ अप्रिल २०१८) । 


-बीबीसी (२६ जुलाई २००८), उपराष्ट्रपतिको शपथ विवाद अझै जारी , काठमाडौं । 

-अन्नपूर्ण पोस्ट (१४ पुस २०७५) (६ विद्यार्थीका लागि ७ प्राध्यापक’ , रिपोर्टर : मनिका झा, जनकपुरधाम । 
-लाल, सुरेन्द्र (२२ पुस २०७७), 'को नेपाली ?', काठमाडौं : नेपाल पत्रिका (कान्तिपुर) । 

-भा, सुशान्त (२०१२) 'विदेह मैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना' (पृ.२८८) भारत दिल्ली : श्रुति प्रकाशन । 
-गिरि, भोला 'विनोद' (२०१०) , 'मैथिली आन्दोलन : बना मैथिल (पृ. ५) , गुवाहाटी- पूर्वोत्तर मैथिली (त्रैमासिक) 
-कापडि, रामभरोस 'भ्रमर' (४ माघ २०७६), मैथिली भाषाको मर्म , काठमाडौं : कान्तिपुर दैनिक । 
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मैथिली भाषा, साहित्यः समस्या आ समाधान 


विषय प्रवेशः 


नेपाल'क मैथिली भाषा, साहित्य आ काव्य परम्पराकें विभिन्न कालमें विभाजन कएल गेल अछि । मैथिली साहित्यके 
आधुनिककाल सन १९५० के बाद शुभारम्भ भेल छल(मैथिली कविता सग्रह २०५३) । परन्च साहित्य क्षेत्रमे ई भाषा 
अखनोधरि 'एकैहटा जाति'क पकड' आ 'दबदबा' सँ मुक्त नहि भँ सकल अछि । किछु सीमित व्यक्तिकें कब्जामें 
मैथिली रहल बात देखल गेल अछि । खास कंकें मिथिला'क 'इलिट क्लास' के लोकन्हिकें हालीमुहाली यै में बेसी अछि । 
कतेकौं सरकारी दस्तावेज सब सेहो अहि बात'क पुष्टि करैत अछि । मैथिली भाषा आ साहित्यमें जहि रुपेण एकल 
जातिय बोलबाला अछि, अहि सँ बहुतो के एहेन लागि रहल अछि जे 'मैथिली हमर भाषा नहि थिक कि ? ' । ई एकटा 
दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थीक । मैथिली साहित्यके आधुनिककाल'क करीब ७० वर्ष'क बादों ओ वर्चस्प नहि टुटि सकल 
अछि । मिथिला क्षेत्र'क दलित आ जनजातिकें मैथिली साहित्यमें शून्यप्रायः उपस्थिति अछि । परन्च, हुनका लोकन्हिकें 
कला, संस्कृति आ लोकदेवता'क नाम पर झिल्ली झारैवला सब बड बेसी अछि । अहि नाम पर झिल्ली झारैवला'क 
सदखनि गुल्जार रहल देखल गेल अछि । मिथिला क्षेत्र'क सोलकन (सवर्णबाहेक कें जातिय समूह) आ पिछड़ा जाति 
वर्ग(ओबिसी) समुदायकें उपस्थिति दोगादोगी त देखल जा सकैत अछि, मुदा ऊंगली पर ओकरा गनि सकैत छी । 
मैथिली भाषा'क उत्थान, प्रगति आ उन्नयन'क लेल खुजल संस्था सबकें द्वारा सेहो अन्य जाति/सम्प्रदायकें प्रोत्साहन 
कएल गेल नहि देखमामें अबैत अछि । अर्थात मैथिली भाषा आ साहित्यमें दलित, मुलसमान, जनजाति, पिछडावर्ग, 
सोलकन समुदायकें सक्रिय उपस्थिति आ सहभागिताके निस्तेज कएल गेल बात महशुश होएत अछि । 


दोसर बात, नेपालीय मैथिली भाषासाहित्यके जर्गेना आ उत्थान कएबाक हेतू नेपाल सरकार द्वारा देबवला पुरस्कार, 
सम्मान सबमें सेहो भारतीय मैथिली भाषी सर्जककें घुसपैठ करबाक चलने कायम भँ गेल अछि । ओहूमें स्वजातिय 
बन्धु लोकन्हिकें बड बेसी । परन्च ओम्हरका सरकारी पुरस्कार सब मे एम्हरका सर्जकके पहुँच आ उपस्थिति नहि 
देखबामें अबैत अछि , नहि छैक । ओना त , साहित्य , सर्जक, कलाकार, रचनाकार, कवि लोकनिकें कोनो सीमामें 
बाँधल नहि जा सकैत छैक । मुदा जहि रुप सँ पुरस्कार आ सम्मान सबके बाँटबखरा होयत आयल अछि, ओ 
आपत्तिजनक मात्र नहि, नेपालीय मैथिली भाषीकें अपने भाषा/साहित्यप्रति मोह तोडबाक प्रपञ्च सेहो थीक । अहिमें 
सुधार जरुरी अछि । सरकार यदि ठीके मैथिली भाषा आ साहित्यके टेवा पहुँचेबाक चाहना रखने अछि त , एहेन 
गतिविधि, संस्कार आ परम्परामें 'ब्रेक' लगेबाक चाही । अई सँ मैथिली साहित्यमें नवतुरिया प्रतिभा सबहक प्रवेश 
होएत आ भाषा'क नाम पर सिण्डीकेट चलौनिहार सभकें दोकानदारी बन्द होएत, चाँदी कटाबमें बन्देज लागत । 


साहित्यमे ऐतिहासिक ग्रन्थके महत्व : 


कोनो भी भाषा आ साहित्यमें जातियता आ सम्प्रयताकें जगह मिलनाई ओहि भाषा'क लेल घातक भँ सकैत अछि । 
अध्ययन सब सँ ई पत्ता चलैत अछि जे मैथिली भाषा साहित्यमें एकल जातिय (कथित उच्च जाति) दबदबा बड़ बेसी 
अछि । पहिने जेहन रहेक, आजू फरक शैलीमें ओ क्रम जारी अईछे । चौधम्‌ शताब्दकें महान ग्रन्थ जोतिरीश्वर'क 
'वर्णरत्नाकर' एकटा सबूतकें रुपमे लेल जा सकैत अछि । ओही ग्रन्थमे अन्य नाच आ लोक बाजा सबके चर्च कएल 
गेल अछि, परन्च 'सलहेस नाच' आ 'ओरनी' के चर्च नहि अछि (लोकनायक यलहेय २०७०) । बहुत राश 
इलिहासविद्के मत छन्हि जे 'सलहेस'क काल' ओहूँ सँ पहिने शुरु भेल रहैक आ सलहेस नाच ओहें समय प्रचलनमें 
आयल होयत । इतिहासविद्‌ मणिपद्म पाँचम्‌ वा छठम्‌ शताब्दीमें सलहेसके जन्म भेल बात लिखने छथि । ओना त 
अहि विषय पर मतैक्यता नहि अछि । तईयो बहुमत्‌ विद्वानक मतके जौ मानव त ज्योतिरीशवर सँ बहुत पहिने 
सलहेस'क जन्म भेल रहल निस्कर्ष पर पहुंचल जा सकैत अछि । मादे, 'दलित' होमक कारण हुनका ओही समयमें 
अपन साहित्य रचनामें उल्लेख करबामें मनासिब नहि मानल गेल होए ? पहिने साहित्य लिखित रुपमें नहि रहेक । 
श्रुति आ स्मृति’'क आधार पर कागजमे लिखल जाएत छलैक । ओही समयमें 'शुद्रके वेद पाठ करबामें रोक रहैक'(ऐऐ), 
एहो मानसिकता'क कारण 'सलहेस नाच' समावेश नहि कएल गेल कि ? ओहूना ओहि समयमें अपनेबारे खुद 
लिखबाक अवस्था नहि रहेक । मैथिली साहित्यमें जातिवादी संकिर्णता सम्भवत: अहि काल सँ शुरु भेल रहैक । जेना जे 
होइ, मैथिली साहित्यमे आबैवला नवतुरिया सबके ई प्रशन सबदिन खेङ्गहारितें रहत । 


साहित्यमें चेतना : 


साहित्यमाफत चेतना जगेनाई सँ बेसी, सस्ता प्रचारमें खुशी होमेवला सब मिथिलामें बड बेसी अछि । खास कके 
मैथिली साहित्यमें पर्याधार खोजनिहार सब कम भेटैक छैक । मिथिला क्षेत्रमें 'मैथिली हमरों भाषा थीक' मानसिकतामें 
जातिवादी, संकीर्णतावादी आ वर्चस्पादीकें द्वारा ग्रहण लगा देल गेल अछि । जन-जिवूहा'क बोलीकें कात्त लगबैत 
बहुजन सँ उच्चारणे नहि होमेवला, नहि पढैवला आ नहि लिखैयवला भाषा, शैलीकें अघोषित रुपमे मानक मानल गेल 


45 


अछि । तई अहि दिस आन जाति'क रुची नगन्य अछि । सरकारी बजेट होए या गैर-सरकारी संस्थाके अनुदानमें छापल 
गेल पुस्तक सबके संपादन टिममें अन्य जाति लोकनि सबके अवसर नहि देनाई एकर ठोस प्रमाण भँ सकैत अछि । 
अन्य जातिकें लोक सबके 'सेरिमोनियल एडिटर’ बनेबाक चलन पुराने अछि । अहू सँ मैथिली साहित्य, संस्कृति आ 
कला खास जाति आ वर्गमें सीमित भेल बात बुभबामें किनको कठीन नहि होबाक चाहिं । अति प्राचिनतम भाषा आ 
अपन लिपी भेल मैथिली अपेक्षाकृत जहि रफ्तार सँ आगा बढबाक चाहि छल, ओ गति अखनोधरि नहि पकडबाक 
कारण बहुतो भँ सकैत अछि । ओहिमें भाषा'क मुखिया जाति आ समुदाय मानैनिहार सबके द्वारा आन पर अपन शैली, 
बोली आ चोली लाँधि देनाई प्रमुख कारण थीक । 


SS 


ओहुना किछु सीमित उच्च जाति आ वर्गके तुलनामें आन सबके भाषा, संस्कृति आ शैली जर्गेना'क चेतना'क स्तर 
बहुत कम छुक, अछि । अहि चेतना'क स्तरकें ऊपर उठेनाई आवश्यक अछि । चेतना'क दियौरी कें अउर बेसी 
प्रकासमान बनबैत मैथिलीके मूल धारमे सब कियोकें प्रतिनिधित्व'क लेल सब तरहकें साहित्यके सम्यकके खोजी 
होमाक जरुरी अछि । रस्ता एक पेडिया अछि, परन्च उच्च राजमार्ग खोधनाई जिम्मेवारी सबकें अछि से बात मैथिली 
भाषा अभियानीकें बुझैटा पडतैनि । सुन्दर, पठनीय आ प्रमाणिक साहित्य आ सृजनाके लेल सन्दर्भ सामग्री, अन्वेषक, 
अनुशन्धाता, विज्ञ सबके खोजी करैत आगा बढबाक जरुरी अछि । तहिना, मैथिली साहित्यमें सौन्दर्य शास्त्र 'एस्थेटिक्स' 
अभाव अखैड रहल अछि, आब अहि दिस विलम्ब नहि होए से अपेक्षा सरोकारवला सब सँ मेथिलीजन रखने छथि । 


साहित्यमें समावेशिताके प्रश्न : 


मैथिली भाषा आ साहित्यके लेल समर्पित पत्रिका 'आँगन' मे समावेशिताकें अभावसंगैह गुटवाद सेहो हावी भेल बात 
असानी सँ महशुश होएत अछि । पत्रिका'क संपादन टिममें प्रधान सम्पादक सब अपन-अपन पक्षधर लोकनि के 
रखबाक एकटा परम्परा स्थापित भेल अछि । एतबे मात्र नहि, आलेख आ रचना सबमे सेहो प्राथमिकता ओहि रुप सँ 
होयत देखल गेल अछि । अनुशन्धानके एकटा टूल्स 'रयान्डम स्याम्पलिङ' मार्फत छनौट कएल गेल 'आँगन' के चारिटा 
अंक (३, ५, ६ आ ७) अध्ययन कएला पर ओहने प्रत्याभूति होएत अछि | अहि अंक सबमें प्रकाशित रचना सँ मिथिला 
क्षेत्रक 'जन-जिवृहाक बोली आ शैली” कें प्रतिनिधित्व नहि भेल अछि । मैथिली साहित्यकें भाषा शैलीके लेल कथित 
'मानक' मानैनिहारवला जाति/समूदायके प्रत्यक्ष संलग्नता सँ ओहिमे प्रकाशित रचना भूईयाजनकें प्रतिनिधित्व नहि कं 
सकैत अछि । खास कंके मैथिली साहित्यमें दलित, मुस्लिम, सोलकन, ओबिसी लगायतके पहुँच भेले नहि छैक । 
समावेशिताक सिद्धान्त सब ठाम लागू होबाक चाहिं, छैक । परन्च मैथिली भाषा/साहित्यिक गतिविधि सबमे ओ नहि 
भेटैक छैक । ई एकटन पैघ दुर्भाग्य थीक । 


'आंगन' के अंक ३ मे २०टा शिर्षकमें रचना सब समावेश भेल अछि । कविता शिर्षकमें १५टा रचनासहित ५ गोटाके 
आलावा सब एकैह जाति'क साहित्यकारक प्रतिनिधित्व कराओल गेल छैक । दलित, मुस्लिम, जनजातिलगायके 
उपस्थिति नहि छैक । 'आंगन' के अंक ५ में समावेश २४टा रचना /सामग्री सबमे ६ गोटाके बाहेक सब एकल जातिक 
लोकनिके छनि । अहिं मे दू गोटा दलित डा. महेन्द्रनारायण राम आ डा.बुचरु पासवान (दुन्‌ गोटा भारतीय नागरिक 
थिकाह) के आलावा नेपालीय मैथिली क्षेत्रके दलितके समावेश नहि कयल गेल अछि । मस्लिमके समावेश नहि अछि । 
ओहिना, 'आंगन' के अंक ६ मे २६टा रचना /सामग्री समावेश अछि । ओहिमें ५ गोटा मात्र अन्य जातिके अछि । अहि 
अंकमे सेहो भारतीय लेखक डा.राम आ डा. पासवानके आलावा नेपालीय मैथिली भाषी दलितके स्थान वर्जित जका 
अछि । 'आंगन' के अंक ७ मे ४०टा साहित्यिक रचना सब समावेश अछि, ओहिमें १२ गोटाके आलावा सब एकैह 
जाति/वर्ग/समूदाय(उच्च जाति) के छथि । अहिमें दुईगोटा मुसलमान त समावेश अछि, दलित समुदायके 
साहित्यकारक प्रतिनिधित्व नहि होमे सकल अछि । यी चारिटा में सँ तीनटा अंकमे क्रमशः लोककवि विद्यापति, 
लोकनायक सलहेस आ दीनाभद्रीक सम्बन्धमे विशेषांक प्रकाशित होनाई सकारात्मक बात थिक । मैथिली साहित्यिक 
अहि पत्रिकामें संपादन मण्डलमे जहि जातिविशेषके बहुलता छैक, रचना/सामग्री सबके प्रकाशनमे हुनके लोकनिके 
ग्राहयता भेटल बातक निस्कर्ष निकालल जा सकैत अछि । 


अमर्यादित साहित्य : 


मैथिली कथाकार सबके द्वारा चयन कएल गेल पात्र सबमे विशुद्ध जातिय गंध, रंग आ शैली देखमामे आबि जाएत 
छैक । रमेश रंजनजीके कथा 'रेडी'(आंगन, वर्ष ५, अंक ५, पृ.१४, २०७०) मे 'अयोधी बाबू' आ 'खोखबा' पात्र सब 
तेहने वर्गिय विभेदक एक रुप भँ सकैत अछि । मैथिली कथा सबमे एहेन पात्रक प्रयोग सँ रोचकता, मिठास आ 
आत्मरति त बढ़ा सकैत अछि । परन्च, मिहिन विश्लेषणके बाद यी मिथिला साहित्यमे सामन्तवादक अवशेष अखनो 
शेष अछि तक्कर पुष्टि करैत अछि । एहेन शब्दावली सबके प्रयोग मिथिला साहित्यमें जहर घोलबाक काज कए सकैत 
अछि, मेथिलीजनकें जोडि नहि सकेत अछि । कथाकार रमेश लिखैत छथि- 


अयोधी बाबू भोर-भोर गगासागरमें स्नान क क जानकी मन्दिर दिश विदा भेल छलाह । मन्दिरक पट खुलिते उएह 
पहिल व्यक्ति छलाह जे मैयाक दर्शन कएलति / निकल कालमे ललाटपर चमकैत टोप ...... (अनुच्छेद ३) ।...... टाकक 


46 


दोग दके खोखबाक आँखिपर पडलै तँ खोखबा करोट फेरलक । फेर पलक खोललक । देखलक; 'आरो तोरीके भोर भ॑ 
गेले , मालजाल भितरेमें कच्छड कैटेत होते (अनुच्छेद ७ ।' (आगन, अंक ४) 


यी अनुच्छेदमें उल्लेख कएल गेल वाक्यके प्रस्तुतिमे रोचकता त अइछे । परन्च, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रुपमे मुनस्मृतिके 
गन्ध महशुश होएत अछि । प्रस्तुत पात्र आ शैली सँ धर्म आ श्रमके आधार पर विभाजनक रेखा खिचबाक प्रयास भेल 
बात असानी सँ बुभबामें अबैत अछि । साहित्यमे लेखकके प्रस्तुति सँ एकटा साझा अवधारणा बनबाक सन्देश 


सम्प्रेषण होबाक चाहिं । मैथिलीमें लिखल गेल ई कथा सँ धर्ममें लागल लोक सभ जल्दि उठि जाएत छैक, श्रमजीवि 
सब अबेर उठैत छैक से अर्थ लगेबाक प्रशस्त जगह छैक । 


मिथिला क्षेत्रमे उच्च जातिक आ सम्भ्रान्त लोकनिके पाछा 'बाबू' आ अन्यके लेल 'बा' विश्लेषण जोड़बाक चलन 
पुराने अछि । एकर पुनर्रावृत्ति कथामे कयल गेल अछि । ओना त सामान्य अर्थमे साहित्यमे एहन विषय सबके गौण 
मानल जाएत अछि, तईयो विभेदीकरणके सिद्धान्त मुताबिक ई एकटा भंयकर त्रुटि भँ सकैत अछि । मैथिली साहित्यके 
सर्जक सबमे एहेन गल्ति बेर-बेर दोहरैत आबिए रहल अछि । अहि प्रकारके गल्तिप्रति सचेत, सावधान आ संवेदनशिल 
होनाई जरुरी अछि । 


मैथिली भाषा साहित्यमे मात्र नहि नेपाली साहित्यमें सेहो एहेन प्रवृति आ प्रस्तुति देखल गेल अछि । मादे समग्र 
मधेसीकें निच्चा देखबैवला साहित्य रचना सब पाठक समक्ष परोसल गेल अछि । 'मधेस समस्या आ सम्भावना” 
पुस्तकमे डा. रावअवतार यादवके द्वारा ध्रुवचन्द्र गौतमके 'अलिखित' उपन्यासके प्रसंग उल्लेख कयल गेल अछि । 
पुस्तकके “मधेसी हुँदा’ शिर्षकले डा.यादव लिखैत छथि : 


मधेसीके 'अलिखित” जेहन नेपाली उपन्यास अपन बिषयवस्तु बनौते अछि / धूवचन्द्र गौतमके अलिखित” मधेसीके 
निच्चा देखमायें एकगोटा उत्कृष्ट उदाहरण छैक । वास्तवमे कहल जाए त ई पहाड अहकारक चरम नमुना थिक । 
अलिखित” के नायक दिनमे दू छाक खाएत छथि विरहिनपृर बरेवाके भोजपृरीभाषी मधेसी परस्त्रीके सुतबैत छथि । 
यौनसम्पर्क करय सँ पहिने प्रेमस्नेहके कोतो बात नहि करेत छथि फटाफट यौतक्रिया लिन भँ जाएत अछि । 
यौनक्रियाके बात कतेक बेर दोहराएल अछि जे उपन्यासक बहुत राश पाना सव पृरुष'क वीर्य आ ओकर गन्ध सँ 
लतपत अछि । उपन्यासमें नारायणी अंचलके उत्तेजक यौनाङके रुपये चित्रण कएल गेल अछि । ..... गरीब आ भूखल 
मधेसीके एक दिनक कामके बैति वाफत जयितदार्नीके पेसाब करेय बला वर्तना/कोप्रा) मे देल गेल दालभात खेबाक 
बातक वर्णत कके लेखक आनन्द लए रहल छथि । एतेकके बाबजूद ओ ओहि मधेसी पात्रक मूह सँ पेसाबे सहि ओ 
दोसरके नहि जमिनदार्नीके छैक कहैत खुशी प्रकट करैत छथि (पू ४ आ 4) । (उपन्यासकारके द्वारा पिछला अकमे आहि 
वाक्याशके हटाओल गेल बात सुनमामे आयल अछि / 


साहित्यमे लोकगाथा : 


मिथिला साहित्यमे लोकगाथाके स्थान महत्वपूर्ण मानल गेल अछि । मिथिला क्षेत्रमे जतेक प्रचलित लोकगाथा सब अछि 
, अधिकांश मजदूर वर्ग सँ सम्बन्धित अछि । तई लोकगायक सब सेहो मजदूर वर्गके भेटैत अछि । मैथिली साहित्यमे 
विद्यापतिके जतेक प्राथमिकता देल गेल अछि , लोकनायक आ लोकगायकके नहि । पिछला समयमे मैथिली साहित्य, 
कथासहितमें मुसहर जातिके लोकदेवता 'दीनाभद्री' आ पासवान(दूसाध) समुदायके 'सलहेस' के व्यापक चर्चा आ स्थान 
भेट रहल अछि । फलस्वरुप यी दूटा लोकदेवके समग्र मिथिलाके पूजनीय पात्र'क रुपमे स्थापित भेल अछि । साहित्यमे 
दोगादागी 'अल्हा रुदल' के सेहो चर्चा भ॑ रहल अछि । परन्च, कारिख, भूइयाँ, विषहारा, बिहुला, कुमर-वृजभान, शीत- 
बसन्त, लोरिक मनियार, पचनियाँ, पमरिया, कविरसहितके विषय सुन्दर मैथिली साहित्यके अभिन्न अंग नहि बनि 
सकल अछि । 


साहित्यकारके दू फरक शैली : 


मैथिलीके किछु साहित्यकार सब आत्मकेन्दित बेसी देखबामे अबैत अछि । अपनाके मैथिलीके 'भेटेरान्स' मानैवला 
एकगोटा अगुवा अपन गजल संग्रह निकलबाक लेल गैरआवासिय नेपाली सँ लाखक लाख टका उठेने रहैक । एकटा 
भेटमे अई स्तम्भकारके ओ बतौने छलाह । हुनक कथन रहनि जे अहि टाकाके मैथिली साहित्यके विकास आ उन्नतीमे 
सहयोग हेतू उपयोग क॑ सकैत छलाह, ओ साहित्यकार । परन्च ओ अपनेमे केन्द्रित भँ गेलाह । एकर विपरित 
व्यक्तिगत रुप सँ मिथिला क्षेत्रके संस्कृति, सामाजिक आ साहित्यिक कार्यमे सिरहामे जन्मनिहार मुना चौधरी (पेशा 
अध्यापक) के योगदान सराहनीय अछि । ओ थारु समुदायके भेलाके कारण मैथिली भाषाके 'वहिष्करण' में परल छथि । 
इतर मातृभाषा आ समुदायके होइतो नेपाली भाषामे उपन्यास लिखनिहारी ओ पहिल आख्यानकार छथि । 'जयवर्धन 
सलहेस' हुनक पहिल किताब थिक । अहिमे पौराणिक-ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्रके सांस्कृतिक, सामाजिक आ राजनीतिक 
अवस्था जानकारी उपलब्ध अछि । संग्रला बुक्स के द्वारा लायल गेल चौधरीके उपन्यास मिथिला क्षेत्रके पौराणिक 
लोकगाथा आ मौलिकतामे आधारित रचना थिक । समग्र मिथिलाके ही लोकनायकके रुपमा पूजित सलहेक बारेमे 
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उपन्यास लिखनिहारी ओ सम्भवत: पहिल व्यक्तित्व सेहो अछि । मुदा मैथिली साहित्य आ सिर्जनामे हुनका प्रवेश 
निधेष कयल गेल अछि । 


भाषा साहित्यमे शुद्धाशुद्धि : 


मैथिली साहित्यमे लिखल गेल या प्रकाशित भेल कृति सबमे शुद्धाशुद्धिके दयनीय अवस्था अछि । खास कंकें भूमिका, 
मन्तव्य आ विचारके लेल उपलब्ध पृष्टमे एहेन त्रुटि रेकर्ड तोड भेटैत अछि । कोनो भी पुस्तकके लेल यी सबटा 
महत्वपूर्ण अंग होयत अछि , मानल सेहो गेल अछि । पुस्तकके आत्मामे जौ त्रुटि भेटत त बाँकी सामग्रीप्रति पाठक 
लोकनिके अभिरुची कोनाके बढत ? सरकारी खर्चमे निकालल गेल पुस्तक सबले बड बेसी त्रुटि भेटैत छैक । 
'दीनाभद्री गाथा' नामक पुस्तकमे 'कुलपतिको मन्तव्य' शिर्षकमे लिखल गेल सामग्रीमे शब्दविन्यास आ भाषाशैली 
बहुत जगल नहि मिलल छैक । एकैहटा वाक्यमे शब्द सब दोहराओल गेल अछि । 


एतबी नहि, एकैहटा शब्दके लेल फरक-शैली अपनाओल गेल अछि । वाक्यमे, आदिम' शब्द दोहरेनाई, 
'विकासक्रमसंगै' आ 'विकास क्रमसंगै' दू तरिका सँ आयल अछि । एकटा वाक्य देखल जाए :नेपालक हिमाल, पहाड 
आ तराईमे रहनिहार विभिन्न जाति, जनजाति सबके लेल सदीयौं स अपने मौलिकता मे संगीत आ नाटक बाचल 
अछि (?) । तहिना, मैथिली भाषामे लिखल गेल “मुक्ति संघर्ष गाथा” मे 'कला-सहित्य' आ 'तरानन्द' अशुद्ध लिखल अछि 
। ओही पृष्ठमे 'मणिपद्म' के नाम एकेह बेर आबि गेल अछि । ओतक हुनक परिचय अभाव महशुश होएत अछि । ई 
त उदाहरण मात्रै थिक । एहेन साहित्य आ प्रकाशन सँ अखनो शैसव अवस्थामें रहल मैथिली भाषी सब कि सिखत ? 
तहिना, नेपालीमे लिखल गेल 'नेपालके मैथिली साहित्यके इतिहास” पुस्तकमे अनगिन्ती त्रुटि सब अछि । ओहिमे 
'रुपमा' होमाक चाहि, पुरा किताब 'पमा' सँ भरल अछि । भूमिकामे 'साहित्यके इतिहासके रुपरेखा उपस्थित होएत 
अछि', प्रफुल्लसिंह मौनके लेल पहिने आदरसूचक 'केलनि' आ बादमे 'ओकर' गैर-आदरसूचक शब्दके प्रयोग भेल अछि 
। यै मे कोनो जगह 'जी' आ कोनो जगह 'ज्यू' भँ गेल छैक (“राहुल ज्यू” आ “मौन जी' ) । लेखनीमे 'ओकर' आ 
'हुनकर” में एकटा लिखला सँ भ॑ जाएत त दुनूके प्रयोग भेटैत अछि । तहिना कतौह 'बिद्या' आ कतौह 'विधा' लिखल 
अछि । तहिना, मैथिली कला आ संस्कृतिमे बड बेसी केन्दित पुस्तक “नेपालका प्रदर्शनकारी कला' मे नदि सबके 
जानकारी देमाक क्रममे 'कमला' सप्तरीमे (पृ.४), 'मैथिल सांस्कृलिक' आ "मैथिली सांस्कृलिक'(पृ.५) दू शब्दावलीके 
प्रयोग भेल अछि । लोकगीत आ लोकगाथा एकैह वाक्यमे आयल अछि(पृ१४) , आम पाठकके गाथा वा गीत 
फरिछाबमे समस्या आबि सकैत अछि । एतह क्रमभंगता सेहो ओतबे अछि । 


मैथिली साहित्यमे प्रतिनिधित्वके सवाल : 


मैथिली साहित्यमें कविता संग्रहके प्रकाशन बड बेसी भेल अछि । अहमे सेहो एकल जातिय समुदायके दबदबा अछि । 
मैथिली महाकाव्य आ खण्डकाव्य त मिथिलाके अन्य समुदायके पकडेमे नहि अछि । विस २०७० मे प्राप्त भेल एकटा 
सूची अनुसार 'नेपालके प्रकाशित मैथिली साहित्य विद्या' अन्तर्गत महाकाव्य, खण्डकाव्य, कविता-गीन-गजल हाइकू 
संकलनसहित ६३टा पुस्तकमे ७ गोटाके आलाबा बाँकी मिथिलाके कथित उच्च जातिके अछि । ओहीमे रामभरोस 
कापडिक मात्र चारिटा कृति सब समावेश अछि । ओ सूचीमे परैवला अन्यमे रामेश्वर अर्याल (शिव मधुकें भाग्यक 
रेखा, कविता संग्रह, १९७९),राजेश्वर नेपाली (मिथिला मैथिली, कविता संग्रह, २००२), कुवेर घिमिरे (छिलमिल्ली, 
कविता संग्रह, २००५), जंगप्रसाद यादव(सप्तरंगी, कविता संग्रह २००८), अर्जूनप्रसाद गुप्ता (अखनो अन्हार लगैय, 
कविता संग्रह, २००८) आ डा.रामदयाल राकेस(समय सिलापर, कविता/हाइकू संग्रह २०१०) अछि । मैथिली 
कथा/उपन्यास/एकांकी, साहित्येतिहास, लोकसाहित्य/लोकसंस्कृति, मैथिली पत्रपत्रिकासहितमे सेहो कमोवेश ओहे 
अवस्था अछि । मैथिली साहित्यके यै सब विद्यामे रामभरोस कापडि अकेले प्रतिनिधित्व कए रहलाए । सूचीमे डा. 
चन्देश्वर साह (मल्लकालिन मैथिली नाटक, १९९८ आ कारिख महाराज, २००४) आ डा. गंगाप्रसाद अकेला( 
मिथिलांचलक किछु लोककथा, १९९८) सहित थपल गेल देखबामे आयल अछि । तक्कर बादक पाँच वर्षक दौरानमे 
के-कतेक बढल अछि सरकारी तथ्यांक उपलब्ध नहि अछि । 


परन्च अहि अवधिमे मिथिला क्षेत्रके दलित, मुसलमान, जनजाति, सोलकन, ओबिसी सहित समूदाय स साहित्यकारक 
उत्पादन नहि भेल अछि । तई मिथिला क्षेत्रमे बसोबास कएनिहार आन समुदाय "मैथिली भाषा, साहित्य आ संस्कृति 
हमरो अछि! कोनाकें कहत ? मात्र जनसंख्यामे मैथिली भाषी दोसर, परन्च प्रतिनिधित्वमे ओ सब पाछा किएक ? 
मैथिलीके सब क्षेत्रमे एकैह जालिके दबदबा आ प्रभाव रअल अवस्थामे मैथिलीप्रति आन समूदाय, जाति, सम्प्रदायके 
द्वारा अपनत्व कोनाकें ग्रहण कएल जाएत ? कोनो भी भाषाके साहित्य आ कला पीढिदर पीढि रुपान्तरण होबाक चाहीं 
। मुदा मैथिली साहित्यमे पहुँच आ शक्तिके आधारमे किछु व्यक्ति विशेष आ जातिके लोक सब अफना चंगूलमे एकरा 
रखने अछि । कतेको के चरित्र त एहनो देखबामे आयल अछि जे सरकारी स्रोत सं प्रकाशित सामग्री सबमे अपना 
कार्यकारी संपादक आ श्रीमतिके संपादक मण्डलमे सेहो राखि देने छथि । मैथिली साहित्यके नाम पर लाखक लाख 
टाकाके परियोजना सब सरकारी आ गैरसरकारी संस्था सब सँ संचालित होइत आयल अछि, ओहूमे एकल जातिय 
हालीमुहाली बेसी देखल गेल अछि । तई ई भाषा साहित्य फराक होबाक बदला संकिर्ण बनैत जा रहल अछि । राज्यके 
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द्वारा मैथिली भाषा साहित्यके विकासमे जोड देबाक बात कहि रहल अछि, परन्च अगूवा सब अपन घेरा सँ बाहर 
एकरा जेमामे अवरोध खडा केने छथि । पहुँचके आधारमे सरकारी अनुदानमे बहुत राश पुस्तक सब अगुवा लोकनि 
प्रकाशित खयने छथि , मुदा विक्री न्यून अछि । तई ओ किताब सब पुस्तकालयके शोकेसक शृंगारक वस्तु मात्र बनल 
अछि । 


लोकवृत आ लोकसाहित्य : 


साहित्यमें लोकवृत्त महत्वपूर्ण होएत अछि । किएक त लोकवृत सँ लोकबचन आ लोकबचन सँ लोकसाहित्य बनैत छैक 
। ई बनाबईमे हजारौ वर्ष लैग सकैत अछि । नेपालीय मैथिली साहित्यमे ओ अखनोधरि शुभाराम्भ नहि भँ सकल अछि 
। अहिमे व्यापक अर्थ रखैवला 'लोक' शब्दके अउर फराक बनेबामे जोड देबाक आवश्यकता अछि । मैथिली साहित्य 
अखन स्तुतिगान केन्द्रित अछि । सहि रुपेण समालोचना या आलोचनाक आभाव खतैक रहल अछि । सहरके कोठामें 
एकरा सीमित कए देल गेल अछि | जाधरि ई गाम-गाम सँ नहि जुडत, फराक असंभव अछि । 


साहित्यके उद्गभ स्थल गाम थिकैह । लोकगाथा सब ओकरे उदाहरण सब थीक । मैथिली साहित्यकके उदय लोक- 
रचनाके रुपमे भेल अछि । ई लोक रचना कएनिहार सब पण्डित-विदवान नहि छलाह । अनपढ-अशिक्षित लोक सब 
अपन आचार-व्यवहारके जहि तरहे उटपटाङ भाषामें व्यक्त करैत छालाह, ओहे छल लोक-रचना (डाँक-दृष्टि पू. ३०) । 
परन्च मिथिलामे पंजी व्यवस्था अन्तर्गत किछु जातिके 'कुलीन पद’ देलाक बाद लोक-रचना आ लोक-मिलनके 
साहित्य, संस्कृति सँ बहुत दूर कए देलक । आब बुद्धके द्वारा क्षेत्रमे अवलम्बन कएल गेल भाषा नीतिके अंगिकार कएल 
जाए त मैथिली साहित्य जल्दिए ऊपर उठत । मिथिलामे भाषा नीतिके कारण बृद्धके ब्राहमण विराधी मानि टिकैह नहि 
देलक । भारतीय लेक मोहन भारद्वाज लिखैत छथि : 


बुद्ध ब्राहमण आ हुनक धर्मभाषा पर एक सग प्रहार कयलानि । ब्राहमण-धर्म आ ब्राहमण-भाषा -दुन्‌क प्रभूता के 
चुनौती देलनि । मुदा, एकटा बिन्दु पर ध्यान देवाक अछि । बुद्ध ब्राहमण नहि, ब्राहमण विचारधाराक निरोधी छलाह । 
सस्कृत भाषा नहि, धर्माचार मे सस्कृतक माइनजनी हुनका अखरैत रहति । तें ओ कोनो एकटा भाषा कें नहि 
जनपदीय सभ भावा के समान मानलति । एक बेर हुनक दू शिष्य हुनका सँ अनुरोध कयलाथिन जे अपन धर्मोपदेशक 
भाषा कें वैदिक भाषा मे निबद्ध करवाक अनुज्ञा देल जाए । एहि पर बुद्ध कहलधिन-भिक्षुगण हम अपन वचत कें 
प्रत्येक व्यक्तिक अपन-अपन भाषा, शैली मे सिखबाक-बुकबाक लिखबाक आज्ञा दैत छी 'डाक-दष्टि पू ६०-६१) । 


मेथिली साहित्यमें मानक : 


मैथिली साहित्यमे 'मानक' के पाछा दौरैवला सबके बुद्धके भाषा नीति स्वीकार करैत आगा बढबाक विकल्प नहि अछि 
। अहि सँ भाषामें विद्यमान व्यक्तिके घेराबन्दी टुटत, मैथिली भाषा आ साहित्य सफलताके शिखर पर पहुँच सकत । 
भाषा संवाद छैक, संवादक माध्यम अछि । व्याकरण भाषाके बुझबाक एकगोटा साधन मात्र थिक । अहि साधनक 
आभावमे सेहो संवाद भँ सकैत अछि । अपन सोच, विचार, भावना-कामनाके व्याकरण बिना सेहो आन समक्ष 
पहुँचायल जा सकैत अछि । अखनो मिथिला क्षेत्रमे हजारों लोक बिना व्याकरणके जीवन यापन करिए रहल छथि । 
धान रोपनिहार आ बरद बजारके व्यापारीके भाषा व्याकरण सँ नहि बुझबामे आबि सकैत अछि । अपराधी-आतंकवादी 
सबके भाषाके व्याकरण बुझए लागब तँ अपने फंसि सकैत छी । एकर अर्थ सामान्य लोकनिके लेल व्याकरणक 
अनिवार्यता नहि छैक । व्याकरण त शब्द सबके सामाजिक सन्दर्भ बुझबाक लेल आवश्यक अछि । 


तई मैथिल भाषा साहित्यमे मानकके नाम पर संस्कृत जका 'पाणिनि-व्याकरण' के अनुयायी बनैय सँ बचेबाक प्रयास 
होय । सब गोटाके जन-जिवूहाके साहित्यमे स्थान आ सम्मान भेटबाक चाहि । भाषाके सत्ता-राजनीति, पुरस्कार आ 
सम्मान प्राप्तिके साधान नहि बनेबाक चाहि । जनकपुरमे मैथिली नाम पर होमेवला व्यापार आ बाँटबखराके आब 
अन्त्य होबाक चाहि । विद्यापति पुरस्कार समारोहसहितके मैथिली भाषा साहित्यके विशुद्ध उन्नतिमे मिलक पाथर 
बनेबाक आवश्यकता अछि । मैथिली साहित्यके भविष्य उज्वल अछि । 
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पारा कक्कर ! 

& 
मैथिली भाषी क्षेत्रमै 'पाग' पर बषौंसं विवाद जारी अइछ । हरेक मैथिली गतिविधि आ कार्यक्रममे ई बहस आ 
विवादके विषय बनैत आइब रहल अइछ । मुद्दा तइयो किछू जाति विशेषक लोक सभ एकर समाधान दिशि कम आ 
प्रचार दिशि बेसी धडपड़ीमे रहैत छइथ । मैथिली आ मिथिला पर ब्राहमणवाद हाबी भेलाक किटानी आरोपक बाबजूद 
अहि तरहे क्रियाकलाप होनाइ अहितकर अइछ । अहि विषय पर बारम्बार आबाज उठाओल जा रहल अइछ । मुद्दा 
ओहि आबाजके सुनूबाक प्रयास धरि नहि होएत अइछ । एकडा एकगोटा दुर्भाग्यपूर्ण आवस्था कहि सकैत छी । मैथिली 
आ मिथिला ब्राहमणवादसं मुक्त नहि होएत त एकड भविष्य अन्धकार अइछ । हाँ किछू गोटाके अहि नाम पर वर्षौधरि 
चाँदि कटैया जारी रहि सकैत अइछ, मुदा मैथिली हक्कन कानति । जहाधरि पागक गप्प अइछ, पाग विशुद्ध अगाडा 
जाति (ब्राहमण आ कर्ण-कायस्थ) के थिक । ई एकगोटा ध्रुवसत्य सेहो थिक । मुदा एकर अर्थ ई किमार्थ नहि जे एकडा 
विरोध कयैल जाई । कुन्‌ जातिक पहिरवाक विरोध अनुचित अछि, मुदा एकडा समुच्चा मैथिली भाषीक शीरक शान 
कहि देनाई अतिबादी आ विस्तावादी सोचके आलाबा अउर किछु नहि भए सकैत अइछ । अहि तरहे सोचके विरोध 
निश्चित अइछ, होएत । पागके शुभाराम्भ कालक तथ्यपरक प्रमाण सभके अभाव अइछ । जे किछु अइछ सबटा 
एकमुडिया आ एकभगहा सब भेटैत अइछ । मुदा एकर बाबजूद पागक विषयमे जे यथार्थ आ सत्य अइछ अखनोधरि 
ककरो सँ चोरायल नहि अइछ । 'पाग कक्कर ?' शीर्षक मे भेल अध्ययनके क्रममे निचा देल गेल सामग्री सब 
मिथिलामे पाग ब्राहमण , कर्ण-कायस्थके अलाबा दुसरके नहि थिकैह । 


पाग ब्राहमण आ कर्ण-कायस्थके थिकैह 


एकर पुष्टि भारतक चर्चित पत्रिका जनसत्ता सेहो कए रहल अछि । पत्रिकाके ५ नोभेम्बर २०१५ के अंकले देवशंकल 
नविन लिखने छइथ, ' 


....यस पूरी मिथिला का सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है । 'पाग' की प्रथा मिथिला मे सिर्फ ब्राहमण और कायस्थ में हैं ।' 


पागप्रति बहुत राश गइर ब्राहमण-कायस्थके आक्रोश देखबामे अबैत अइछ । एकर विपक्षमें रहनिहार सब विभिन्न मंच 
आ अपन आलेख मार्फत्‌ अपन मोनक भडास निकालैत रहैत छइथ । अहिमे नेपालक मैथिली भाषी बुद्धिजीवि सर्वश्री 
प्रो. परमेश्वर कापडि विदेह सदेहमे 'विदेह मैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना” शीर्षकमे लिखने छइथ : 


“....आई किछु लोक कत्तह कहाँ के धोती कुर्ता आ बभनौटी पागकें मैथिली संस्कृतिक पहचान सडे जोडैके घुष्टता 
कए रहलाह अछि ..समाजमे बाभन छोडि आन केओ पाग पहिरते नै छै। जे जाति विशेषसं आबद्ध अछि से पाग जँ 
मैथिली संस्कृतिक प्रतिक बनत तँ नै लगैय जे ई बात फेरु हमरे बाभनक थीक से भँ जएतै ? ' 
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कापडि पागके बभनौटि संस्कृतिक प्रतिक कहैत समुच्चा मिथिलाके पहचान सडे जोड़ैके धृष्टता नहि करबाक चेतावनी 
दैत छइथ । पागके बारेमे सुभद्र झा सेहो अपन पोथी नातिक पत्रक उत्तरले एकरा आन जातिके पहिरबा मानैक लेल 
तयार नहि छइथ । ओ “ब्राहमण आ कायस्थक पाग” पहिरब बात उल्लेख कयने अइछ । 


पागके ब्राहमण आ कर्ण-कायस्थके आलाबा दुसरके नहि होबाक बात मैथिली साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार सिंह सेहो 


जोड दए के कहने छइथ । भर्जिनिया विश्वविद्यालयक डिजिटलाइज संस्करणमे सिंह “सुनसरी : अंकालिका कथा-रिपोर्ट 
का पहला संकलन” शीर्षकमे लिखने छइथ : 


'. पाग की तो बात ही छोडो। थारु पाग पेन्हता ही नहीं । मैथिल बाम्हन पेन्हता हैं। सरियो न तो मैथिल है और 
न तो बाम्हन ही। 


पाग सोलकन आ पिछडा जातिके पहिरन नही होबाक बात इतिहासकार उपेन्द्र ठाकुर सेहो कयने छइथ । ओ त 
ब्राहमण, कर्ण-कायस्थके विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आ परम्परागत क्रियाकलापमे पागक प्रयोग होइत बात लिखने 
छइथ । 'मिथिला चित्रकला व शिल्पकला' पोथीमे ठाकुर लिखने अइछ - 


'मैथिल ब्राहमण तथा कायस्थ परिवारमे यज्ञोपवीत संस्कारक हेतु पवित्र सूच(जनेउ अथवा यज्ञोपवीत).. मिथिलाक 
विशेष शिर-त्राण, जे 'पाग' क नामसं प्रसिद्ध अछि ...' 


अहि तरहे पुष्टि नवभारत टाइम्स सेहो कएने छयैक । पत्रिकाक अनलाइन संस्करणके ४ जनवरी २०२० को अंकमे 
अंकित ओभा द्वारा संपादनमे प्रकाशित समाचारमे 'पाग लगाने की प्रथा मिथिला के ब्राहमणों और कायस्थों में ही 
है... उल्लेख अइछ । तहिना बिएनएन न्यूजमे विकास झाके बाइलाईनमे छप्पल समाचारमा समग्र मिथिलाके पहिरबा 
नहि होमाक तथ्य उल्लेख अइछ। पत्रिकाक अनलाईन संस्करणमे लिखल अइछ- 


छा 


' ...पाग बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के तराई इलाकों में मैथिली भाषी ब्राहमण व कर्ण कायस्थ जातियों मे 
अमूमन मांगलिक अवसरों पर पहनने की परंपरा रही हैं ।' 


भारतीय समाचार माध्यम 'आइबीएन७' के न्यू दिल्लीके २०१६ के अनलाईन संस्करणमे सेहो समुच्चा मिथिलाके 
पहिरन नहि होमाक बात उल्लेख अइछ । पत्रिकामे अहि तरह लिख अइछ- 


मिथिला में पडितों के बीच सिर पर सफेद पाग धारण करने की परम्परा हैं । ब्राहमण और कायस्थ जातियों में 
मांगलिक अवसरहरुमा लाल पाग पहना जाता है । पाग की स्वीकार्यता यूँ तो दो ही जातियों में है...। ' 
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हिन्दी न्यूजके २०१६ के सेप्टेम्बर अंकमे सेहो पाग मिथिलाके समुच्चा जातिके प्रतिनिधित्व नहि कए रहल तथ्य 
उजागर कएने छहि । 


'.सच तो यह है कि मिथिला में सदियों बाद भी पाग की स्वीकार्यता ब्राहमण और कर्ण कायस्थ,दो ही जातियों में 
है । ब्राहम्‌णवादी संस्था मिथिलालोक फाउन्डेसन अन्य जाति के लोगों में भी इसकी स्वीकार्यता बढाने की दिशा मे 
प्रयासरत है ।' 


“पाग विवाह, उपनयन, यज्ञ, पुजा आ अन्य धार्मिक कार्यक्रममे प्रयोग होइत अछि '(टेलिग्राफ इण्डिया) 


२०१२ मार्चमे प्रकाशित विदेहके संपादकीयमे पाग पर आलोचनात्मक टिप्पणी कयल गेल अछि । मिथिलामे पाग पर 
जारी विवादके पत्रिका अपन सटिक टिप्पणी मार्फत्‌ ब्राहमणेत्तर, सोलकन, पिछडावर्ग, शिल्पी समुदायसहितके पक्ष 
लेबाक पुष्टि होइत छहि । संपादकीयमे लिखल अइछ : 


....पाग मात्र ब्राहमण आ कर्ण-कायस्थ परिवारक सकल मंगलकार्यमे पहिरल जाइत अछि । आन जातिक मध्य एकर 
कोनो प्रयोजन वा परंपरा नै । तखन मिथिलाक सभटा साहित्यक समारोहमे पाग पहिरेबाक प्रथाकें की मानल जाए ? 
चाटुकार ब्राहमण साहित्यकार ऐ प्रथा द्वारा की प्रमाणित करबए चाहै छथि जे मैथिली मात्र ब्राहमणेटा केर भाषा 
थिक । ' 


डिजिटल पत्रिका विदेहके समानान्तर परम्पराक विद्यापति आ पाग विदेह सदेह के २०१२ के अंक ११ मे महाकवि 
विद्यापतिके पाग लगाके ब्राहमण बना देनाइ कार्य के खुब आलोचना कयल गेल अइछ । सहि आ यथार्थ चित्रण पाग 
पर भेल अइछ । 


'मौर कोढिलाक बनैत अछि आ पागसं फराक अछि । कर्ण कायस्थमे सेहो सिद्धान्त कुमरम आदिमे मात्र पाग पहीरि कं 
विध होइत अछि ,ओहो सभ बियाह कर पाग नै मौरि पहीरि क जाइ छथि । पूर्णियांक ब्राहमणमे नव-विवाहिता 
बरसाइते मौर पहीरि क वटबुक्ष धरि जाइ छथि । पाग मात्र आ मा मैथिल ब्राहमणक बियाहक विध-बाधक प्रतीक 
अछि । विद्यापतिक संस्कृत ग्रन्थमे ठक्कुर विद्यापति कृत्ता लिखल अछि आ ओ विद्यापति ब्राहमण छथि ।....फेर 
अनचोक्के पाग पहिरा क (मिथिला सांस्कृतिक परिषद ई संस्था भारतक स्वतन्त्रताक बाद विद्यापतिकें पाग पहिरा क 
हुनका ब्राहमण घोषित करबाक कुकृत्य केलक ) विद्यापति (मैथिल बला, संस्कृत बला नै) कें हम्मर विद्यापति ब्राहमण 
वर्ग द्वारा बना लेल गेल ।...' 


विकिपेडियाके अंग्रेजी संस्करण मे पाग पर लिखल बात सँ ई सम्मुचा मैथिली भाषीके पहिरवा नहि भेलाक बात कएने 
जै 
छयैक । 


The Paag is a headdress in the Mithila region of India and Nepal worn 

by Maithil Brahmin and Karna Kayastha people. It is a symbol of honour 
and respect and a significant part of Maithil Brahmin culture. Paag is not 
the dress of everyone in the Maithili speaking region. The tradition of 
applying Paag in the Maithili region is in Brahmin and Karna Kayastha. Folk 
of other caste do not wear Paag. Brahminical sub-clans are being attacked 
by other caste communities in the Maithili speaking region. This is Brahmin 
expansionism. In Mithila region, there is a desire to wear a Pagadi or a 
Muretha. People of all castes apply it. Brahmins and Karna-Kayasthas 
wear their Paag on the occasion of their Upanayana, marriage. Now it is 
being forced on the forehead to all people by Brahmin. 


अनुवाद : पाग मैथिली भाषी क्षेत्र के सब कियो के पहिरवा नहि अइछ । मैथिली क्षेत्र मे पाग लगेबाक परम्परा 
ब्राहमण और कर्ण कायस्थ मे मात्र थिकँह । अन्य जाति के लोग पाग तहि पहिनैयत छयैक । ब्राहमणवादी सभ पाग 
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मैथिली भाषी क्षेत्र के अन्य जाति” यमुदाय पर जबरजस्ती लधबाक काज कए रहल छहि । ई ब्राहमण विस्तारवाद 
अइछ । मिथिला क्षेत्र मे पगडी वा मुरेठा लगाने की रिबाज अइछ । ई सब जाति के लोक बबैइत छहि । ब्राहमण और 
कर्ण-कायस्थ अपन यज्ञोपवित उपनयन, विवाहके अवसर पर मात पाय पहिनैत छहि / ”(विकीपीडिया), 


पिछला वर्ष २०१९ के नोभेम्बर में मैकमिलन अंग्रेजी शब्दकोषमें 'पाग'का समावेश भेल अछि । ओहीमे लिखल अछि 
भारतक मिथिला क्षेत्रक व्यक्ति सभके द्वारा लगबैय वला एक प्रकारके 'हेडगेयर' ( 9 Kind of headgear worn 
by people in the Mithila belt of INdia_। ‘एकटा पहिरन'क प्रकार कहल गेल छहि, एक अर्थ ई सबके 
नहिएटा थिक । आश्‍श्चर्यके बात त तब लगैत अछि जब ओतेह पाग पर वाक्य विन्यासक उदाहरण देल गेल छहि, 
ओहि मे धुर ब्राहमणवादी सभके द्वारा चलाओल गेल अभियानक नामक जिक्र कएल गेल अछि । (मैकमिलन 
डिक्सनरी) 


पाग पर जतेह कतौह चर्चा भेल अछि वा साइटेसन, वा फूटनोट वा समाचारक बाइट भेटत सबटामें धुर ब्राहमणवादी 
सभ मात्र भेटयैक छथि । आन समुदाय आ सम्प्रदायके अहि प्रति कुन्‌ आकर्षण नहि होनाई आ मैथिलीके हरेक 
कार्यक्रममे पाग पहिरनके अभियान निश्चित जातिसँ मात्र होनाई पाग पर ब्राहमणवादी प्रचारके अलावा आरु किछू 
नहि भए सकैत अइछ (गूगल सर्ज इन्जिन,२०२०॥ दुई दशक पहिल धरि पाग ब्राहमण आ कर्ण-कायस्थ मात्र प्रयोग 
करैत छलाहए (लोकल डट मिथिलाकनेक्ट, २०१९) । 


नेपालक वरिष्ठ विश्लेषक सिके लाल अंग्रेजी अखबार माईरिपब्लिकाके २०१८ मई २१ मे लिखने छइथ : 


In the Hindu hierarchy of headgears in Mithila, the austere Paag is mainly 
for pundits of Brahmans and Kayasthas...... 


(मिथिलामें हेडगर्ल्सके हिंदू पदानुक्रममे., मुख्य रुपसँ पाग ब्राहमण आ कायस्थके पँडितक लेल अछि । परन्तु आब अन्य 
जातिसभके विद्वान लोक सेहो अहि पर दाबी करि सकैत अछि । ) 


नेपालके ही वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाली, मैथिली, हिन्दी, अंग्रेजीसहितके भाषामे सामान्तर कमल चलौनिहार दिनेश 
यादव सेहो बहुत दिनसँ पाग पर अपन आलेख आ ब्लग मार्फत्‌ लिखैत आबि रहल अछि । हिनकर विभिन्न विद्यामे 
समालोचना पठनीय आ यथार्थ परक रहैत छइन । मैथिली पर दू दर्जन सँ बेसी अनुशन्धान, विश्लेषण आ राजनीतिक 
आलेख प्रकाशित छइन । यादव सेहो समुच्चा मैथिली भाषी क्षेत्रमे पागक भारी विसाए देनाइके कट्टर विरोधी छइथ । 
सामाजिक संजालमे पाग भर्सेस पगड़ीके अभियान सेहो चलेने छलाह । यादवके ओही अभियानमे नेपाल प्रदेश २ के 
मन्त्रीसहित सैकडौ लोक पगडी लगाओल फोटो समाजिक संजालमे राखि पागके विरोध कएने रहयैक । 


अन्तमें, 


ऐतेक प्रमाण आ तथ्यके बाबजूद जौ कियो कहैत छइ्थ जे पाग समुच्चा मिथिलाक पहिचान थिक, ओ ब्राहमणवादक 
पृष्ठपोषक थिकाह । पाग किन्नौह नहि मैथिली भाषीके पहिचान भए सकैत अइछ । 


सन्दर्भ सामग्री : 
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- परमेश्वर कापडि, विदेह मैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना, विदेह संदेह १०९ अंक ५१-१०००,श्रुति प्रकाशन, 
संस्करण -२०१२,पृ. ४४० 


-सुभद्र झा, नातिक पत्रक उत्तर, सन्‌ १९८४, पृ.१३१ । 


-प्रफुल्ल कुमार सिंह, सुनसरी : अंकालिका कथा-रिपोर्टजा का पहला संकलन । प्रकाशक :रचनाकार, १९७७, पू.१८ 
डिजिटाइज :भर्जिनिया विश्वविद्यालय । 


-उपेन्द्र ठाकुर, मिथिला चित्रकला व सिल्पकला, पटना /नयाँ दिल्ली (भारत) 
- अंकित ओभा, सम्पादन, नवभारत टाइम्स डट कम, ४ जनवरी २०२० । 
-विकास भा, बिएनएन न्यूज, २८ फेब्रुअरी २०१८ । 


-आइबीएन७ न्यूज डेल्ही, डिसेम्बर २०१६ । 
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- हरिनारायण सिंह, टेलिग्राफ इण्डिया, अनलाइन संस्करण ६ डिसेम्बर २०१० 

- हिन्दी न्यूज १८ ,११ सेप्टेम्बर २०१६ । 

- शिवकुमार झा 'टिल्लू' सहायक सम्पादक । सम्पादकीय १०१ म अंक, विदेह , १ मार्च २०१२, वर्ष ५ मास ५१ । 
-विदेह, समानान्तर परम्पराक विद्यापति आ पाग विदेह सदेह ११ अंक १०१-११०। पृ २१-२२ २०१२। 
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मैथिली पोथीपर समालोचनात्मक विवेचना 


पादयसामग्री केहन होबाक चाहि ? 


पाठ्यपुस्तक शिक्षण वा बाल शिक्षण सिकाईके एक साधन थिक । मिथिला जका पिछडल क्षेत्र, जतेह पाठ्यक्रमके 
पाठ्पुस्तकधरि मात्र सीमित रखबाक अवस्था छै ,तँ ओतेह ई साधन प्रमाणिक, बालकेन्द्रित आ शिक्षण सिकाइके 
उपलब्धी अधिकतम हासिल करैवाला होनाइ जरुरी अइछ । अई लेल, पाठ्यपुस्तक एकगोट अनुभवी एवं पारंगत 
लेखकद्रारा मनोवैज्ञानिक शैलीमे लिखल जेबाक चाहीं । ओकर छपाई आवश्यक रुपमे स्पष्ट होनाई जरुरी होइछ । 
ओइमे आवश्यक चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, उदाहरण अधिक एवं बच्चाबुच्चीके स्तर अनुकूल होबाक चाहि । एतबे नई 
पाठ्यपुस्तकमें पाठ्यक्रमके सबटा अंग (पार्ट) सबके विवेचन निक जका होनाई आवश्यक छै । ओईमे समेटल गेल 
प्रश्न वैज्ञानिक रुपसं सत्य तथा तकनीति दुष्टिकोणसं शुद्ध उत्तर आबैवला रखनाई जरुरी होइछ । समय-समय पर 
आवश्यकता अनुसार पाठपुस्तकमे संशोधन सेहो होबाके चाही । ओहीमे योजना, गृहकार्य, कक्षा-कार्य तथा विषयसं 
सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्यके लेल सुझाब देमेवाला पक्ष समेटले रहबाक चाही । ओहिमे विभिन्न पाठ 'सरलसँ कठिन” 
सिद्धान्त अनुसार होनाई जरुरी होइछ । तहिना पाठ्यपुस्तक उपदेशपरक कथासं युक्त, रुचिवर्धक, ज्ञानवर्धक, कल्पना 
शक्तिके पोषण करैवाला, सरल आ सुन्दर तथा मनोरञ्जनदायक सेहो होबाक चाहि । एतेह उल्लेख कएल गेल ई 
सिद्धान्त मैथिली भाषाके पाठ्यपुस्तकमे नई भेटैत छै । 


ऐतबे नई, पाठ्यपुस्तक बालकेन्द्रित बनेबाक लेल बच्चाबुच्चीके तथ्यात्मक जानकारी मात्र नई ओकरासभके संवादके 
पर्याप्त मौका प्रदान करैवाला आ पेशागत सम्पादन एवं परीक्षणके बाद एकरा लागू कएल जेबाक चाही । मुदा 
पाठ्यपुस्तकमे देखल वा भेटल त्रुटि सबसं एहा पुष्टि होइछ जे एकर सम्पादन आ परीक्षण निक जका नई भेल अइछ । 
तहिना पाठ्यपुस्तकके प्राविधिक शब्दावली आ ओकर परिभाषा सबसँ भरल विश्वकोष जेहेन बनेबासं बचबाक चाहि । 
मैथिली भाषाके पाठ्यपुस्तक लेखक लोकैनमे अई तरहे सिद्धान्तक अभाव देखबामे अबैत अइछ । सबसं दुखद बात ई 
जे प्राथमिक वा आधारभूत तहके मैथिली भाषाके पाठ्यपुस्तक सबके विश्वकोष बनेबाक आतूर ओसभ देखबामे अबैत 
अइछ । 


पाठ्यपुस्तकमे रहल विभिन्न त्रुटिके लेल सर्वसाधारणसभ बेर-बेर लेखक एवं सम्पादकके मात्र नए पाठ्यक्रम विकास 
केन्द्रके पदाधिकारीके योग्यता उपर सेहो प्रशन उठा रहलछ। मुदा अई प्रश्नके उत्तर एक-दोसर उपर दोसारोपण करैत 
समाप्त होएतछ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र निश्चित शर्तसहित सूचना सार्वजनिक कके आवेदन मागैतछ, ओईमे 
पहुँचवालाके मात्र छनौट होनाई अई त्रुटिसब के प्रमुख कारण अइछ । केन्द्रके समन्वयन आ सम्पादक समितिके 
लम्वीय एवं कमतलीय सन्तुलन परीक्षण पश्चात स्वीकृतिक लेल सरकार समक्ष पाठ्यपुस्तक पेश कएल जाइत अइछ 
, तईयो गल्ती/त्रुटि होनाई वा भेटनाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अइछ । अई सन्दर्भमे शिक्षाविद्‌ डा.विष्णु कार्कीके कथन 
समचिनि बुझाइछ । ओ कहैत छथ, 'किताबमे छपल त्रुटिपूर्ण विषयवस्तुसं विद्यार्थी उपर नकारात्मक असर मात्र नई 
गलत सिखलाके बाद परिणाम सेहो गलते अबैत अइछ' (आजको शिक्षा २०१5) । 


पोथीके विषयवस्तु, भाषाशैली, प्रस्तुति आ सूचना ठीक छै वा नई तकर तहगत मूल्यांकन अखनोधरि नई भेल अइछ । 
ओ पोथी सब पाठ्यक्रमके उद्देश्य आ मर्मके कतेकधरि आत्मसात कएने छै से स्पष्ट नई होइतो पाठ्यपुस्तक वा 
पाठ्यसामग्री अनुमोदित भेलाके कारण समस्या छै । मैथिलीमे लेखनके विधि आ तहगत विद्यार्थीके मनोविज्ञान सापेक्ष 
बनेबाक प्रक्रियामे खोट रहलाके कारण स्तरहीन पाठ्यपुस्तक आ पाठ्यसामग्री वर्षोसं बनैत आइब रहलछ । तेँ 
पाठ्यपुस्तकमे समाहित विषयवस्तु आ प्रस्तुतिकरण शैली विश्वसनीय नई बनल छै । पाठ्यपुस्तकके सामग्री सरल, 
सरस आ सुगम होबाक चाहि, से नई भेटैत छै । एकर भाषाशैली, ले-आउटसहितके पक्ष बहुत कमजोर भेटैत छै । 
प्राथमिक तह वा आधारभूत तह के पाठ्यपुस्तकमे शब्द, बर्णन कम आ चित्र बेसीसँ बेसी होबाक चाहि । मुदा मैथिली 
पाठ्यपुस्तकमे अई तरहे बातक मुश्किलसं भेटैत अइछ । ई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भेल । वर्तमानमे रंगीन चित्र देबाक 
प्रक्रिया शुरु भेल अइछ । ई सकारात्मक पक्ष भेल । मुदा रंगीन चित्र सबमे सेहो त्रुटि भेट रहल अइछ । पाठ्यपुस्तक 
सब बच्चाबुच्चीके अन्तक्रियामुखी, जिज्ञासु आ मनोरञ्जन महशुस करेबाक होबाक चाही । पाठ्यपुस्तकके उद्देश्य 
बच्चाबुच्चीमे पढबाक, लिखबाक आ अपने विचारके मौलिक शेलीमे व्यक्त करबाक लेल सक्षम आ समर्थ बनेबाक 
थिक । मुदा पाठ्यपुस्तकसं ओकारासभके रेडिमेड विचार प्रवाह करबाकले बाध्य कए रहल छैक । 


पाठ्यपुस्तकपर सरकारी निर्देशन : 


नेपाल वा भारतसँ प्रकाशित कोर्सके मातृभाषाके किताबमे सरकारी कथन सम्बन्धित भाषामे नई भेटैतछ । नेपालक 
सन्दर्भमे, पोथी मेथिलीमे रहत, आ प्रकाशन संस्थाके कथन नेपाली मे भेटैछ । खास कके सरकारी प्रकाशनमे 'हाम्रो 
भनाइ” शीर्षकमे अई तरहे देखल जाइछ । "प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम-२०६२ अनुसार प्राथमिक तहके कक्षा एकेसं 
निर्धारित कूल समयके साप्ताहिक ४ घण्टी पाठ्यक्रम स्थानीय विषय/मातृभाषाके लेल राखलछ । एनाके ओई विषयक 
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लेल छुटाओल गेल समयमे विद्यालय सब अपन स्थानीय आवश्यकता आ सुविधाअनुसार पाठयक्रम कार्यान्वयन कए 
जेबाक प्रावधान छै । प्राथमिक तहमे मातृभाषा विषय विद्यार्थीके छनोटअनुसार निर्धारण कएबाक विषय नई भके 
विद्यालय अपन आवश्यकताअनुरुप राइख सकैछ । अई विषयके पाठयक्रम तथा पाठ्यसामग्री स्रोत केन्द्रके सहयोग आ 
जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिके समन्वयमे विद्यालय सेही निर्माण कए सकबाक व्यवस्था छै । संगैह जिलामे एकैह 
प्रकारक विषय मिललाक अवस्थामे जिलास्तरमे आ स्रोत केन्द्रमे मात्र मिलला पर स्रोत केन्द्रस्तरीय पाठयक्रम निर्माण 
करबाक प्रावधान सेहो छै । उपरोक्त कार्य सबमे सहजीकरण करैत विद्यालय सबके सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्यसं 
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसं नमुनाक लेल विभिन्न मातृभाषाके पाठ्यसामग्री विकास करबाक कार्य होइछ'( पाठ्यक्रम 
विकास केन्द्र) । मैथिली भाषामे सेहो अई तरहे काज होइत आयल अइछ । मुदा नमुना पोथीमे ही गम्भीर त्रुटि सब 
भेटैत छै । आश्चर्य त ई जे अई तरहे पोथीके संस्करण बहुत बेर प्रकाशित भेलाके बाबजूद त्रुटि जहिनाके तहिना 
देखबामे अबैत छै । अई विषय पर सम्बन्धीत संस्था आ व्यक्तिसभसँ सम्पर्क कएला पर एक-दोसर पर आरोप लगबैत 
अपन-अपन पलडा झाइड दैत छै, इस्कुलक बच्चासभ गल्तीए पठबाक लेल विवस छै । सामान्यतया पाठपुस्तक वा 
पाठ्यसामग्री सबमे त्रुटि वा गल्ती स्वीकार करबाक अवस्थामे तराई-मधेसके लोक नई छैथ । ओसभ पोथीमे छापल 
गेल सामग्री वा विषयवस्तुके ध्रुव सत्यक लकिर' माइन लैत छथ । 


आई तरहे पोथी सबमे लेखक स्वयंम त्रुटि वा कमी-कमजोरी होबाक बात पहिने स्वीकार कए लैत छेथ । उदाहरणके 
लेल नेपाल सरकारद्वारा तयार कएल गेल 'हमर मैथिली पोथी' क लए सकेत छी । पोथीके प्रथम संस्करण-२०५७ सं 
पुनः मुद्रण २०६६ धरि कुन्‌ परिमार्जनके प्रकाशित अइछ, इस्कूल सबमे पठाई भए रहल अइछ । (पाठ्यपुस्तक लेखन 
बहुत कठिन काज थिक । मैथिली भाषामे ई नव प्रयास अछि । तँ कतेको ठाम एहि पोथीमे कमी-कमजोरी बुझा 
सकैत अइछ । एहि विषयमे शिक्षकवर्ग, भाषाविज्ञ एवं सुधीजनसँ उचित सुझाब आ मार्गदर्शनक अपेक्षा रखैत छी, 
जाहिसँ पोथीकें आगा चलिके आओर उपयोगी आ प्रभावकारी बनाओल जा सकए” (हमर मैथिली पोथी : पहिल 
किलायः २०५४-२०६४) । उपलब्धताक हिसाबे अई पोथीके परिमार्जन संस्करण २०६६ भेल देखल गेल अइछ । मुदा 
गम्भीर कमी-कमजोरी जहिनाके तहिना अइछ । अईमे २०६६ पहिने वर्णमाला अभ्यास अन्तर्गत 'ख' सं खटिया त 
लिखल छल मुदा चित्रमे 'गमलासहितके फूल' के राइखके छपल छलैह । ओइमे सुधार कके पोथी त प्रकाशित भेल 
अइछ, मुदा बहुत रास गल्ती दोहराओल गेल छै । तहिना दोसर किलाससँ पाँचम किलासधरि 'लेखकक दिससं' 
शीर्षकमे लिखल गेल सामग्रीके अन्तिम अनुच्छेदमे आओर कडा रुपसं लेखकद्रय धीरेन्द्र प्रेमर्षि आ धमेन्द्र विहवल 
कमी-कमजोरी स्वीकार कएने छैथ । “प्राथमिक स्तरक पाठ्यपुस्तक तैयारीक सन्दर्भमे ई पोथी प्रारम्भिक प्रयास थिक । 
एहिमे बहुतो त्रुटि आ कमी-कमजोरी भए सकेत अइछ..(हमर मैथिली पोथी -दोसर किलासस' पाँचधारि/०५७-६६) । 
अई तरहे नई ऐबाक चाही । जौ त्रुटि भेल बात पहिने लिख देलगेल छै त बालमनोविज्ञानमे अईसं नकारात्मक प्रभाव 
पैड सकैत छै । गल्ती रहल पाठ्यपुस्तक आ पाठ्य सामग्री लोक कियैक पढत ? अपना बच्चाबुच्चीके कियैक पढौताह 
? लेखकसभ अपन कमजोरी पर जिम्मेवार नई होइनाईके अईसं पेघ उदाहरण आओर कि भए सकैत अइछ ? 


गुणस्तरीय शिक्षामे मातृभाषा शिक्षाके महत्वपूर्ण योगदान होइछ । एकरा कियो नकाइर नई सकैत अइछ । अई बातके 
पाठयपुस्तकके लेखकसभ सेहो स्वीकार करैत छैथ । मुदा व्यवहारमा ई लागू नई भेल भेटैत छै । 'कोनो बात सिखबाक 
लेल वा अभिव्यक्त करबाक लेल मातृभाषासं सशक्त आन माध्यम नई भए सकैत अइछ । जँ कोनो व्यक्ति अपन 
भातृभाषामे निमुण भँ जाए त आनो भाषामे ओकर पकड़ स्वतः मजगूत होइत जाइछ । गुणस्तरीय शिक्षाक एक 
महत्वपूर्ण कडीक रुपमे मातृभाषा शिक्षाकें लेल जा सकैत अइछ "(हमर मैथिली पोथी -पहिल किलास) । तुलनात्मक 
नमुना अध्ययनके लेल २० वरिषसँ पढाओल जायत रहल प्राथमिक तहके पुरनका पाठ्यपुस्तक(पहला, दुसरा आ तिसरा 
किलासके) आ अखन प्रकाशित वा मोडेलके रुपमे तयार भेल पाठ्यसामग्रीके विषयवस्तु बनाओल गेल अइछ । 
अध्ययनक उद्देश्यक पाठयपुस्तकमे कुन तरहे त्रुटि सभ भेल छै आ अखुनका पाठ्यपुस्तकके सहयोगीके रुपमे तयार 
कएल गेल पाठ्यसामग्री (अभ्यास पुस्तिका) मे रहल कमी-कमजोरीके उजागर कके सुधारक दिशि सम्बद्ध वा 
सरोकारवालाके अग्रसर केनाई मात्र थिक । 


पहिल किलासक पोथीमे त्रुटि : 


पहिल किलासक पोथीमे बहुत रास त्रुटि भेटल अइछ । विषयवस्तुमे मात्र नई, चित्रमे ओतेबे कमी-कमजोरी अइछ । 
शिक्षकके माथपर थोप लगाओल चित्र छपल अइछ (पू.१) । अई तरहे चित्र विरोधाभासपूर्ण भए सकैत अइछ । मैथिली 
भाषाके मानक पर विवाद आ मानक जातिके दाबीके कारण लोकसभ अई भाषाप्रति अपनत्व ग्रहण करबाक लेल 
हिचकिचा रहल अवस्थामे कुन्‌ एक जातिक पहिचान देखार होमेबाला बात पाठ्यपुस्तकमे पडनाई दुखद थिक । अईसं 
मैथिली पण्डितजीसभके मात्र भाषा आ एकर शिक्षक ओहेसभ मात्र होमाक सन्देश सेहो देत अइछ । पाठ ४ अन्तर्गत 
'वर्णमाला अभ्यास” (पृ.७) मे देल गेल 'ऊ' चिन्हवैवाला चित्रमे 'ऊखि' त लिखल अइछ, मुदा ओकरे निचा 'इनार' 
अनाहक आएल अइछ । अहि पाठमे 'ई' के लेल लिखल गेल वाक्यांश 'ईटा जोडि बनाबी घर, चोरक तखन रहन नहि 
डर’ मे 'डर' बालमनोविज्ञानविरुद्ध अइछ । अई तरहे शब्द बच्चाबुच्चीके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पाइर सकैछ 
। कि चोरसँ बचाबाक लेल ईंटाके घर मात्र उपयुक्त थिक ? फुसके घरमे रहेवालाके असुरक्षित महसुस कराबैवाल 
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वाक्यांश थिक ई । 'ऋ' के लेल देल गेल वाक्यांश 'ऋषि-मुनिजनके काजसँ पाप पडाइछ समाजसँ' के 
बालमनोविज्ञानक दृष्टिसँ अनुपयुक्त अइछ । कि पाप अई तरहे हैट सकैत अइछ ? तँ अई तरहे अमूर्त बात कमसे कम 
पाठ्यपुस्तकमे नई ऐबाक चाहि । ताहिना 'एक' के लेल देल गेल वाक्यांश 'एक अंकमे सभसं जेठ, एक-एक जोडि 
बनैए सेठ' नई मिलल अइछ । पहिल किलासक बच्चाके "एक-एक जोडि' दुई होबाक बात सिखा सकैत छी, सेठ 
बनबाक बात बुभनाई कि कठिन नई भेल ? 


पृष्ठ ८ मे देल गेल 'ओल' आ 'अण्डी' के चित्र स्थानीय बालबालिकाके कन्फयुजनमे पाइर सकैत अइछ (पू.८) । 
कारण ई दुनू सामग्री मैथिली भाषी क्षेत्रके स्थानीय उत्पादन थिक आ बच्चाबुच्चीसभ अईसं नितान्त परिचित रहैत छै 
। पाठपुस्तकमे छपल चित्र आ वास्तविक रुपमे देखल गेल वस्तुके आकूतिमे फराक प्रस्तुति कमजोर पक्ष भए सकैत 
अइछ । वालमनोविज्ञानके अई महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान नई देनाई लेखकके पैघ कमजोरी सेहो थिक । अई पृष्ठमे 'ओ' 
के लेल देल गेल वाक्यांश 'ओलक तिमन छै बड कबकब, गुडडुक आँखि तें छै डबड़ब ' मे 'डबडब' के प्रयोग सही 
नई थिक । कियैक त, ओल खेलासं आँखि 'डबडब' नई होएछ छै, जीभमे पीडा त होइत छै । तहिना अहि पृष्ठ के 'अ:' 
के लेल देल गेल वाक्यांश 'अःसँ होइ स्वर वर्णक अन्त, पढू तँ जिनगी बनत वसन्त” मे 'पढुँ' आदेश सुचक रुपमे 
आएल अइछ, एतह 'पढ्व' आग्रह सुचक शब्दक प्रयोग होबाक चाहि छल । पहिल किलासके 'हमर मैथिली पोथी' के 
पृष्ठ १० मे 'छत्ता' आ दोसर किलासके पृष्ठ ४१ मे 'छाता' लिखल गेल अइछ । शुद्ध कोन भेल ? एकैहटा लेखक 
समूहद्वारा दूटा प्रस्तुति कियैक ? 


पाठ ५ के पृष्ठ ९ मे 'व्यञ्जन वर्ण” मे 'ख' के परिचयमे 'खटिया' लिखल गेल अइछ, मुदा चित्रमे फूलसहितके गमला 
देल गेल अइछ । पहिल संस्करण-०५४, पुनः मुद्रग-२०५७ आ परिमार्जन-२०६४ धरि एहा लिखल आ पढाओल गेल 
अइछ । परिमार्जन-२०६६ मे 'गमला' के हटाके 'खटिया'के चित्र त अइछ, बाँकी कमी-कमजोरीमे कुन्‌ सुधार नई 
देखाबामे अबैछ । अहि पृष्ठमे 'घर' के लेल लिखल गेल वाक्यांश 'घरक चारपर बैसल कौआ, पकड दौगल छोटका 
बौआ' वालमनोविज्ञानक दृष्टिकोणसं पहिल किलासक बच्चाबुच्चीके लेल अनुपयुक्त अइछ । ओकरासभके कौआ 
पकबाक लेल चारपर जेबाक सन्देश जा सकैत अइछ । एकर कारणे दुर्घटना भए सकैत अइछ । बाल पोथीमे अई तरहे 
सामग्रीपर ध्यान देबाक जरुरी छै । तहिना पृष्ठ १२ मे 'ध' पर लिखल वाक्यांश 'धनुष-वाण जे चलबैए, वीर-धुरन्धर 
कहबैए' सेहो अनुपयुक्त अइछ । बालबालिका वीर-धुरन्धर बनबाकलेल जौ धनुष चलबै लागल त अवस्था कि होएत ? 
टिभीमे रामायण धाराबाहिकमे धनुष-वाणके खुबे देखाओल गेलापर किछु जगह बालबालिका पर नकारात्मक प्रभाव पैड 
गेल आ दुर्घटनाक समाचार सेहो आयल रहैक । अई तरहे वाक्यांश कुनू भी दृष्टिकोणसं पाठ्यसामग्रीमे निक नई 
मानल जाइत छै । 


पोथीके पृष्ठ ११-१६ धरिके सेहोत्रुटिसँ मुक्त नई भेल अइछ । पोथीके चित्र सबमे “ड' के लेल 'डमरु” संगैह 'बानर', 
'य' के लेल 'यज्ञ' संगैह 'पण्डित' आ 'औं' के लेल 'औषधी' संगैह बाबा (ठोपवाला बैद्य) छै , मुदा 'ढ' के लेल 'ढकिया” 
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संगैह 'किसान' आ “भ' के लेल “भट्ठा' संगैह 'जन/मजदूर' नईछै । अई तरहे प्रस्तुतिमे लेखक समूहके मानसिकता 
कुन तरह छै, निक जका देखार भ गेल छै । बालमनोविज्ञानमे अई तरहे लेखनके उचित नई मानल जा सकेछ | 'क्ष' 
के लेल क्षत्रिय' लिखबाक एकगोट परम्परागत ढर्रा जका वर्षोसं चलैत आबि रहल अइछ । एकरा एहो पोथीमे 
निरन्तरता देल गेल अइछ । परिवर्तित परिवेशमे अई तरहे प्रस्तुति अनुपयुक्त अइछ । क्षत्रिय” मात्र सेवा-सुरक्षा दए 
सकैत अइछ वाला बात आब अनुचित अइछ । 'सेवासँ मेवा पाबै” वाला बात “दासत्व स्वीकार करु' जका सन्देश दैत 
छै । बच्चाबुच्चीके लेल एतह 'कर्म' शब्द उपयुक्त होएत । पोथीके परिमार्जन संस्करण २०६४ मे पृष्ठ १८ के सामग्री 
सब बेमेल अइछ । उदाहारणके लेल 'जहाज' , 'दमकल' आ 'फल' के लेल जा सकैत अइछ । गामघरमे 'जहाज' के 
'हवाई जहाज” बुझैत छै । पाठ्यपुस्तकमे 'पानी जहाज” के चित्र देल गेल अइछ । फेर, जहाज नेपालसँ दूरदराजमे मात्र 
चलैत छै । अई तरहे सामग्री अव्यवहारिक मानल जाइछ । तहिना, 'दमकल' के 'पम्पसेट' बुझैछ । चित्रमे गाडिसहित 
पानि नियन्त्रक यन्त्र छापल छै । 'फलफूल' के चित्रमे 'फल' मात्र लिखल गेल अइछ । अई तरहे प्रस्तुतिसँ विद्यार्थीमे 
'कन्फयुजन' बढा सकैत अइछ । 


उपर देलगेल तथ्य सब विषयवस्तु केन्द्रित छल । आब पोथीमे शिक्षक आ विद्यार्थीके लेल देलगेल निर्देशन पर चर्चा 
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करी । शिक्षकके देबवाला निर्देशन (कहबाउ, लगबाउ.....) के अन्तिम अक्षर 'उ' आ विद्यार्थीसभके अभ्यासके लेल 
देलगेल निर्देशन (बताउ, लगाउ..) के 'उ' एकैह छै । कियैक ? जबकी शिक्षक लोकैनके लेल आदरसूचक शब्द प्रयोग 
करबाक प्रचलन छै । अंग्रेजीमे 'यू' ई दुनूके लेल प्रचलित होइतौहू नेपालीमे विद्यार्थीके लेल निर्देशन ('लगाऊ, 
गराऊ....') के अन्तिम अक्षर 'क' लिखाइछ । शिक्षकके निर्देशन (लगाउनुहोस्‌, गराउनुहोस्‌..) मे 'होस्‌' लिखत जाइछ 
। कि विश्वके प्राचिनतम भाषा मैथिलीमे आदरसूचक आ निर्देशनसूचक शब्दमे अन्तर नई होइछ ? पाठ्यपुस्तकमे अई 
तरहे त्रुटिसँ मैथिली पढैवाला कि सिखताह ? 


तहिना किछु शब्द सबके लेखन शैलीमे सुधारक गुन्जाईश रहितौहू, अई दिशि लेखक समूह ध्यान नई देने छैथ । जेना 
'कनियाँ' के 'कनिको', 'ऊखि' के 'ऊइख' (नोट : ऊखि हिन्दी शब्द थिक), 'काटए' के 'काटे', 'घुराबए' के 'घुरबै', 
'सभकेओ' के 'सभकोय' लिखल जा सकैत छल । कमी-कमजोरी पहिल किलासमे मात्र नय आन किसासक पोथी सबमे 
ओतबे भेटैत छै । पहिल किलासक पुरनका पाठ्यपुस्तक आ अखुनका पाठ्यसामग्रीके मिहिन अध्ययन अई आलेखमे 
समाविष्ट कएल गेल अइछ । आन कथाके सबटा त्रुटि अहि रुपेण व्याख्या केनाई आलेख लम्बा बनोनाई अइछ । सुद्धि 


पाठकबन्धुके जानकारीक ले किछु गम्भीर आ तत्काले सुधार कए जासकैतवाला कमी-कमजारी समेटल गेल अइछ । 
दोसर आ तेसर किलासमे कमी-कमजोरी : 


दोसर किलासके पाठ २ “जानकी मन्दिर” मे शीर्षकके बारेमे जानकारी लेबाक लेल बच्चाबुच्चीके १४ टा वाक्य 
पढबाक बाध्यता देखल गेल अइछ । चित्र सेहो पाठ्यपुस्तकमे विषयवस्तुसंगैह नई आएल अइछ । अई पाठक अभ्यास 
शीर्षकमे केन्द्रित भ के प्रश्न सब ऐबाक चाहि । अभ्यासमे देल गेल प्रश्न सबसँ ई पाठक शीर्षक 'जानकी मन्दिर’ नई 
'रामायण' होबाक चाहि । कियैत त मन्दिरसँ सम्बन्धित एकैहटा मात्र प्रशन देल गेल अइछ । पाठके विशिष्ट उद्देश्यसँ 
दूर जाके पाठ्यपुस्तकके लेखक प्रस्तुत भेल अइछ । 

पाठ ४ के 'बाघ अ लोभी बटोही' मे 'मारिकं खा जाइत छल” वाक्यांश हिंसा बोधक/सूचक अइछ । अई तरहे शब्द 
प्रयोग अनुचित अइछ । ऐतह 'शिकार' उपयुक्त शब्द भए सकैत छल । पाठमे 'बटोही थालमे फैसि जाइत छै ' मुदा 
बाघ नई ' लिखल अइछ, मुदा चित्रमे थाल नई देखाई देत अइछ । 'खा गेलैक' -बालमनोविज्ञानमे भय आ त्रास दके 
पाठके समापन कएल गेल अइछ । ऐतह 'शिकार कयलक' लिखलासँ निक होएत । 


पाठ ५ के 'महाकवि विद्यापति'मे पहिल अनुच्छेद 'हमरासभहक देश पहिने.......मिथिलामे अबैत रहए ' पाठ अनुकूल 
नई छै, अनावश्यक रुपमे लिखल गेल छै । ऐतह राज्य आ मिथिला बुझबैक आवश्यकता नई रहयैक । विषयसूचीमे 
एकरा निबन्ध कहल गेल अइछ । मुदा ई नई निबन्ध आ नई जीवनीके प्रारुपमे छै । महान व्यक्तित्वके बारेमे अई 
तरहे निबन्ध आन पाठ्यपुस्तकमे नई भेटैत छै, मैथिली पोथीमे त भेटिए गेल अइछ । तहिना ई बिद्यापतिके प्रोफाइलो 
नई बैन सकल । प्रोफाइल सिद्धान्तमे पदसोपान वा अनुक्रम महत्वपूर्ण पक्ष मानल गेल अइछ । जन्म, मृत्यु रचना, 


प्रेणासहित पक्ष समटल जाइछ । दोसर कलासके बच्चाबुच्चीके लेल अई तरहे प्रस्तुतिसँ कुन्‌ लाभ नई भए सकैत 
अइछ । 


पाठ ११ के शीर्षक 'मातृभाषा' अइछ , मुदा विषयान्तर भेल अइछ । अईमे विभिन्न मान्यजनके नामक फेरिस्त/सूची 
जारी कएल गेल अइछ । विद्यार्थी 'मातृभाषा' के बारेमे पढत कि “व्यक्ति विशेषक नामक सुची' याद करत ? अई तरहे 
कमजोर पाठ्यवस्तु दोसर किलासके बच्चाबुच्चीके पढाओल जाइछ । शीर्षक 'मैथिली' रहैत छ अई तरहे लिखल जा 
सकैत छल , मुदा प्रस्तुतिमे 'मैथिली आन्दोलन’ के सफल बनैनिहारक सूची जारी भेल बुझाइछ । 
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पाठ १३, हमर देश नेपाल मे जे मानसिकता खस आर्यसभके देखल जाइछ, ओहे मानसिकता अई पाठमे लेखकसभके 
देखार भेल अइछ । चर्चा कुर्षिसं लके गौतम बुद्ध , भृकुठी धरिके अइछ, मुदा चित्र पहाडके मात्र देल गेल अइछ । 
सगरमाथाधरि त ठीकै अइछ मुदा बिना कैप्सनके कुन विद्यार्थी एकरा सगरमाथा मानत ? 


तहिना पाठ १४ सुकराती मे जुआ के गप्प समावेश अइछ , मिथिलामे एकर परम्परा नई छै, पाठके विषयवस्तु सटिक 
नई अइछ, हुर्राहर्री, गोवर्धनपुजा, भातृदुतियाके चर्चा नई छै, अयोध्याके गप्प छै । पोथीके पृ.५८ मै 'मनुष्य' लिखल 
गेल अइछ आ पृष्ठ ५१ “मनुक्ख' लिखल अइछ । लेखक अपने कन्फयुजन अइछ, विद्यार्थी स्वभाविके रुपस कन्फयुजनमे 
रहत । अइ पोथीमे एकैहटा लेखकके दूटा सामग्री समावेश अइछ । कुनू पाठयपुस्तकमे अई तरह पाठ्यवस्तु समावेश 
होबाक पम्परा नई भेटैत छै (पाठ १ पृष्ट १ आ पृष्ठ ५३ मे ) । पाठ 'सफाई' आ 'अभ्यास' फरक छै । पाठ १० 
पतरामे पण्डितके व्याख्या कयल गेल छै। 


तेसरा किलासः लेखक अपने रचनासंँ पाठ शुरु करत से बात मैथिलीए भाषा भेटत । तक्कर उदाहरण प्राथमिक तहके 
पोथी सब अइछ । तेसरा किलासक पोथीमे ओहे गलत प्रतिक्रियाके निरन्तरता देल गेल अइछ । सामान्यत : 
पाठ्यपुस्तकके लेखकके अपने रचना पुस्तकमे समावेश नई होएत अइछ । एतेह अई मान्यताके धज्जी उडाओल गेल 
छै । पुस्तक लेखक समूहमध्ये एक रहल धीरेन्द्र प्रेमर्षि अपने रचनासँ पाठ शुरु कएने छैथ । ओ मैथिलीके विद्वान भए 
सकैत अइछ, मुदा बच्चाबुच्चीके ओकरे रचना पढबाक बाध्यता कियैक अइछ । अई तरहे कार्य मैथिलीके लेल दुर्भाग्य 
मात्र नई क्षतिके द्योतक अइछ । पाठ्यक्रमके अभिन्न अंग पदनानुक्रम नई मिलल अईछ । अई पोथी (पहिल संस्करण 
२०५७) के पाठ-३ के शीर्षक नई मिलल अइछ । पाठ्यवस्तुमे 'जाह, जाह? आ 'आबह, आबह' छै । मुदा शीर्षक 'जाउ- 
जाउ कि आउ-आउ' राखल अइछ । पाठ्यपुस्तकके सामान्य सिद्धान्त अनुसार पाठके शीर्षक पाठके विषयवस्तुसं मेल 
खाईवाला शब्द वा शब्दावली राखल जाइछ । पोथीके तराई-मधेसके भूगोलमे मैथिली भाषीके लेल लक्षित नमुना 
पुस्तिका कहल गेल अइछ । मुदा अई पाठके मुख्य चित्र ओई भूगोलके प्रतिनिधित्व नई करैत छै । ओई भूगोलमे 
रहनिहार मैथिली भाषी किसान चित्रमे देखाओल गेल पोशाक नई पहिरैत छैथ । पोथीमे स्थानीय पहिरन आ संस्कृति 
पर जोड देनाई छल, से नई भेल अइछ । पाठके विषयवस्तुमे कतौह 'साखीचन्द' आ कतौह 'सखीचन्द' छै । अई तरह 
लिखनाईके शुद्धाशुद्धिमे त्रुटि मात्र नई केह सकैत छी, ई एकगोट गैर जिम्मेवारी कार्य थिक । एतह, एकैहटा वाक्यमे 
शब्दाबली सब दोहराओल गेल छै (उदाहरण :सभसँ) । पाठके पृष्ठ ११ मे देलगेल संवाद एकगोट अनुच्छेद जका आयल 
छै । 'कोर्ट इन कोर्ट ' मे ऐतेक पैघ संवाद प्राथमिक तहके बच्चाबुच्चीके लेल अनुचित आ अनुपयुक्त थिक । ओहूमे 
कतौहू (“... ”) आ कतौहू (...') शैली प्रयोग कयल गेल अइछ । पाठके विषयवस्तुमे विषयवस्तुके अन्तिम अनुच्छेदम 
'जाह-जाह? आ 'आबह-आबह' कहलासं धन जाएत आ आओत से बात कतौहू नई होइत छै। अई तरहे अमूत प्रस्तुति 
पाठ्यपुस्तकमे नई होबाक चाहिं । अई पाठके सबसं पैघ कमजोरी ई जे कथाके पात्र मार्फत्‌ कहल जेबाक बात 
कथाकार स्वयं कैह रहल छथ । बालकथामे अई तरहे प्रस्तुति नई भेटैत छे । 


| ह? थिन TEL किक 


een rm (CT 
ड TT TY ५. चलन पप, 
हि | Ahn ht On ञ | 
॥ ४ कक qn te किए र ee कमका | 
॥ ७ = ®> = | 
2७७७6 हि EY मर । = ~ ७ ड ` 
Ae ® ` ७०1१ 
«कश 1. ० ४ हु 
कह आ जगाटे 
£ ३ थि 
छि न Bs त 
eho क बा 
१ पक कै i 


७ Fo AT be करालातरु 


~ 


# जात कीच न जलता मूक 


59 


तेसरा किलासेके पोथीके पाठ ४ 'यातायात' के विषयवस्तुमे त्रुटि सब छै । ओइमे एकटा वाक्य छै, '..यातायातक अर्थ 
होइत छैक एकठामसँ दोसर ठाम जएनाए...' । कि यातायातके अर्थ एहा होइत अइछ ? अई तरहे गलत सन्देश आ 
अर्थ दके लेखक समूह कि प्रमाणित करै चाहैत छैथ ? अई पाठ्यपुस्तकमे एकैहटा लेखकके दू-दूटा सामग्री रखनाई 
बच्चाबुच्चीके शिक्षण सिकाई उपलब्धीके लेल ठीक नई मानल जाइत छै । बच्चाबुच्ची नयाँ सिखबाक आ जानबाक 
लेल सदखैन उत्सुक रहैत छै । एकैहटा लेखकके बेर-बेर पढत त पाठप्रति अनिइच्छुक होबाक सम्भावना बढी जाइत 
छै। तेसर किलासक पोथीमे लेखक समूहमे सं धीरेन्द्र प्रेमर्षिके (‘हमर जनकपुर' आ 'पोथीमे नुकाएल मन्त्र' ) आ 
डा. राजेन्द्र विमलके (जाउ-जाउ कि आउ-आउ आ परीक्षा रानी'आ नामसँ दुटा रचना समावेश भेल अइछ । 
पाठ्यपुस्तकमे एकैहटा लेखकके पाँच ठाम नाम उल्लेख छै । रचना सभमे त अइछे, अभ्यासमे सेहो नाम नई छुटेने 
छैथ (पृष्ठ-५९) । बालबालिकाके लेल लिखल गेल पाठ्यपुस्तकमे अई तरहे नई होबाक चाहि । पृष्ठ ५९ के अभ्यास 
तीन मे एकटा पोस्टरके उदाहरण देल गेल अइछ , ओईमे निर्माता, निर्देशक आ गीत/संवादमे एकैह जाति (ब्राहमण) 
के प्रतिनिधित्व करैत मैथिली सिनेमामे सेहो ओहे जातिक दबदबा रहल सन्देश संचार भेल अइछ । मैथिली 
पाठ्यपुस्तके ई पोथीके लेखक समूह बालबालिकामे मैथिली भाषा मात्र आ मात्र ब्राहमण जातिके छी से प्रमाणित 
करैक लेल बेसी आतुर देखार भेल अइछ । तेसरा किलासक पोथीमे २० टा पाठ समावेश अइछ । आठ टा पाठमे 
रचनाकारक नाम उल्लेख कएल गेल अइछ । सभटामे उच्च जातिके रचनाकार दबदबा अइछ । उपर कहि चुकल छि 
जे एकैटा लेखकके बेर-बेर दू-दूटा कके चारि रचना समावेश अइछ । एतह ई कहि दि जे ओसभ निक 
लेखक / रचनाकार छैथ, मुदा बाल पोथीमे अई तरहे बेइमानी आन जगह कतौहू नई भेटल अइछ, भेटत । अई पोथीसं 
लेखक समूह पुष्टि करैत छैथ जे 'मैथिल मात्र हमर आ हम लिखब आ करब सेहा सभकियोके मानै पडत जो ई सोच 
अइछ, त एकरा दरिद्र मानसिकताबाहेक आओर किछु नई कहल जा सकैत अइछ । अई तरहे प्रवृति आ मानसिकता 
चारिम आ पाँचम किलासमे सेहो पुनर्रावृत्ति भेल अइछ । पाठ्यपुस्तक सबमे कमी-कमजोरी अइछे, दरिद्र मनोवृत्ति सेहो 
सतहपर आएल अइछ । मैथिलीके पाठ्यपुस्तकके पाठ आ विषयवस्तुमे ब्राह्मणवाद हावी भेल सेहो प्रमाणित होइत छै 
। एकैहटा जातिके व्यक्तिके रचना / जीवनी /सामग्री पहिल किलाससंँ पाँच किलासधरि परोसनाई एकर निक प्रमाण थिक 
। चारिम किलासके पाठ्यपुस्तकमे ब्रहमाणेत्तर समूहके तीन गोट भाग्यशाली बनाओल गेल अइछ । १९ टा पाठमे नाम 
उल्लेख भेल लेखक/रचनाकारसभमे ब्रजकिशोर वर्मा (रंग-विरंग), श्यामसुन्दर शशि(दुर्गापूजा) आ रामभरोस कापडि 
'J्रमर'(जंगलमे फेर मंगल घुरल) आ डा. राजेन्द्र विमल(पेटक महिमा) अइछ । बाँकीमे तेजनाथ भा (बथाह हाथी), 
रुपा भा धिरु' (दिदीक बिआह), धिरेन्द्र झा प्रेमर्षि' (खुरलुच्चीपनक मोह), पं.गोविन्द झा (बुढबाक टोपी), जीवनाथ 
झा (दतमनि), धमेन्द्र का 'विहवल' (जय-जय मिथिला), डा. धीरेशवर भा 'धीरेन्द्र' (अपन वस्तु) अइछ । तहिना पाँचम 
किलासके पाठ्यपुस्तकमे १८ टा पाठ समावेश अइछ । ओईमे तेजनाथ झा (मिथिलाक बच्चा), प्रो.पदमनाथ झा (पढब 
सीख), शारदानन्द झा (चतुर पण्डित), धीरेन्द्र झा प्रेमर्षि' (चारि पहर),डा. राजेन्द्र विमल (अतिथि सेवा) राखल गेल 
अइछ । 


नव पाठ्य सामग्रीमे त्रुटि : 


२०७६ मे राष्ट्रिय पारम्भिक कक्षा पढार्य कार्यक्रम मार्फत्‌ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास 
नियोग (युएसएआइडी) के सहयोगमे प्रकाशित कक्षा एकके मैथिली पाठ्यसामग्री (अभ्यास पुस्तिका) सेहो त्रटिरहित नई 
बैन सकल अइछ । अई पोथीके 'हाम्रो भनाई' शीर्षकमे लिखल अइछ, ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, पठन 
प्रवाह, शब्दभण्डार, बोध आ लेखाईसहिछ ६ टा पठन सीप सम्बद्ध तत्व पर आधारित ई पुस्तिका तयार कएल गेल 
अइछ । ई सामग्री मूलत : विषय क्षेत्र (थिम बेस) मे आधारित भ के तयार कयल गेल अइछ'( मैथिली अभ्यास पुस्तिका 
“कक्षा १/२०७६) । पोथीमे प्रस्तुत सिकाइ सामग्री प्रयोग करैतकाल विद्यालयके अनुकूलता आ स्थानीय परिवेशके 
ध्यानमे राइखके कक्षा व्यवस्थापन कएल जेबाक बात उल्लेख करैत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अपन पल्ला झाडबाक 
प्रयास त केने अइछ । मुदा अई शिक्षण सामग्रीमे बहुत रास त्रुटिसब भेटल अइछ । पोथीके पाठ एकमे 'हम आ हमर 
परिवार” विषय क्षेत्र तोकल अइछ । मुदा अईमे विषय क्षेत्रसं बाहरके शब्दसब प्रयोग भेल अइछ (उदाहरण : हाथी आ 
गाड़ी) । पाठके 'सुन्‌ आ कहँ' अभ्यासमे विषय क्षेत्रसँ सम्बन्धित शब्द वा शब्दावलीके अभ्यास रखलासँ बालबालिकाके 
शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप आओर प्रभावकारि भए सकैत छल । पोथीके पृष्ठ १ के अभ्यास ४ के अनुच्छेदमे 'बौआके' 
लिखल अइछ आ अभ्यास ५ मे 'बौआकें' छपल अइछ । एकैहटा पाठमे दू शैली कियैक ? पृष्ठ २ मे “गाडी तोहर भैया 
शब्दावली कुन्‌ भी दृष्टिकोणसँ उपयुक्त नई छै । सजीवके 'भेया' सम्बोधन कए सकेत अइछ (जेना हाथी भैया भए 
सकैत अइछ), मुदा गाडीके भैया कहनाई अनुपयुक्त भेल, अइछ । निर्जिववस्तुके 'सजीव' अर्थमे संज्ञाके प्रयोग आन 
ठाम नई भेटैत छै । पृष्ठ ५ मे विषय क्षेत्रसं बाहर 'गाम' आ 'घर' अई पाठमे राखल गेल अइछ । पुष्ठ ९ मे 'दाइ 
शब्द दुईअर्थी छै । धनुषा-महोत्तरी क्षेत्रमे 'दाइ' के अर्थ 'दादी' आ सप्तरीसहितके जिल्लामे 'दाइ' के अर्थ 'बहिन' होइछ 
। पृष्ठ ७ मे चित्र चिन्हू आ नाम कह” अभ्यासमे टाङ चिन्हयलेल देलगेल नङगा चित्र अनुपयुक्त अइछ । पृष्ठ ९ 
चित्रमे 'धोती' मे अर्धशरीर आ पढ़िया सारीके पहिचान करैयके लेल अनुहार काटिएको आईमाईको तस्बिर 
बालमनोविज्ञानविरुद्ध अइछ । पृष्ठ १० के 'नम्हर परिवार” के पाठ्यवस्तुमे 'दिदी छथि घघरी लगौने' छई मुदा चित्रमे 
घघरीवाला दिदी नई नई छै , तहिना 'भैयाके माथ टोपी छनि’ लिखल अइछ, टोपी नै देखाइत अइछ । पृष्ठ ११ मे 
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विषय क्षेत्रसँ बाहरके विषय वस्तु देल गेल अइछ । बृहत्त ज्ञानके लेल ई उचित भएसकैत अइछ, मुदा कक्षा एकके 
छियापुताके लेल ई सही पाठ्य सिकाई नई भए सकैत अइछ । 


तहिना पृष्ठ १७ मे 'दलान भितर बखारी' शब्दावली गलत अइछ । कियैक त, दलानभित्र माइटके कोठी, बाँसक ठेक त 
भए सकैत अइछ, बखारी नई । कियैक त मिथिला क्षेत्रमे बखारीके शोभा दरबज्जा वा आँगनमे मात्र दैत छै , परम्परा 
एहा छै । लेखक समूहले जर्बजस्ती रिदम मिलाउन खोजेको यहाँ देखिएको छ । शुद्धाशुद्धि त कमजोरै छ (उदाहरण : 
पृष्ठ १७ मे 'दाइ' आ पृष्ठ १८ मे 'दाई',पृ.२१ मे 'कहैए' आ 'कहैया' छै, पू.३० मे 'गोटे' के स्थान पर 'गाटे', पृ.३३ मे 
'अखबार' के स्थानपर 'अखवार”' फेर पृ.३४ मे 'अखबार' अइछ,....) । मैथिलीमे 'टका' होइत छै, पोथीमे 'रुपियाँ' 
लिखल अइछ (पृ.३२) । पृ.३५ मे देल गेल अनुच्छेदमे 'आरती' आम तोड़ैयसं लके अचार आ आमोट धरि बनएबाक 
पात्रके रुपमे प्रस्तुत्‌ कएल छै । एक किलासमे पढैवाला बच्चाबुच्चीके लेल समतुरिया पात्र(जे ओइ उमेरवालासँ सम्भव 
भए सकैत अइछ) प्रस्तुत होबाक चाहि । कुनै धार्मिक समुदाय विशेषलाई सम्बोधन गर्दा ठाडै गर्नु हुँदैन । पृ.४१ मे 
अभ्यास ४ के अनुच्छेदमा 'मुसलमान' लेखिएकोले पृ. ४२ मे “आई ककर पावनि अछि ?' के उत्तर 'मुसलमान' अबैत 
अइछ । ई ठाड आ राड बोली सुनाई छै । अहिमे 'समुदाय' जोडनाई उचित अइछ । मैथिलीमे 'इमली' (पृ.४३) नई 
होइछ, 'तेतैर' कहल जाइछ । 'कोजगरा' के प्रचार कियैक (पृ.५०) । ऐतह मिथिला क्षेत्रमे समग्र लोकद्वारा मनाओल 
जाइवाला पर्वत्यौहार ठीक रहैत । एक किलासके बच्चाबुच्चीके लेल 'इनारक सफाइ' शीर्षक अनुपयुक्त अइछ । ऐतह 
'इनार अगलबगलके सफाई' होबाक चाहीं । इनारके भितर जेबाक सन्देश संचार भएसकेत अइछ । 'चित्र चिन्हिक नाम 
कह” प्रश्‍नमे कतौहू किछु नई लिखल अइछ, कतौहू नामे लिखल छै (पृ.१९, ३७, ४१, ४५, ५३... ) । मैथिली भाषी 
पृ.५३ के पृ.३ के चित्रमे किसानके पहिरन आ कोदाईर निई मिलल अइछ । एक किलासक पोथीमे मनुस्मृतिके चर्चा ( 
पृ.६२) , एकमतमे साँधु/ऋषिके चित्र (पृ.६८) , ऋषिक कुटि (पृ.७०) कियैक ? पृ.८१ मे देल गेल अनुच्छेदके चित्रमे 
शिक्षिकाके चेहरा कापल छै । प.११० मे 'पोखरि घाट' शीर्षक अनुच्छेदमे बुच्चीसभहक नाम छै, मुदा ओकर पहिरनके 
रुपमे 'लुडगी, गमछा' उल्लेख छै । शीर्षकमे पोखरी आ घात अलग लिखल अइछ, अभ्यासमे ई दुनू शब्द जोडल छँ । 
झाँकी "काजी'के अछि (पृ.१३५), काकाके टीक छैक (पृ.१४३), पागके प्रचार (पृ.१८७ आ १८८) । जोडा मिलाउ 
अभ्यासमे ठुठी आ काठीके लेल एकैह चित्र अइछ, (पृ.१४७ ,१४९) । टाङ टुटल लोक टाट पकैडके उठबाक लेल कि 
सम्भव छै ? एक किलास पोथीमे ओ सम्भव भेल अइछ । माने जे मोन भेलैह, सेहा लिखल गेल अइछ (पृ.१५०) । 
नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश थिक । मुदा एक किलासक अई पोथीमे दू-तीन जगह छोडि बाँकी जगह हिन्दू धर्मप्रति बेसी 
भझुबाक देखल गेल अइछ । हिन्दू धर्मावलम्बीके पृष्ठपोषक जकाँ अनुच्छेदसब प्रस्तुत कएल गेल अइछ । समग्रमा कहल 
जाए त ई दूटा धर्मबाहेक आन धर्मके पोथीमे कतौह चर्च नई अइछ । 


अन्त्यमे, नभका पोथीमे चित्र रंगीन अइछ, विद्यार्थीके चित्र बनेबाक सिकाई प्रक्रिया सरल अइछ (पृ.१३८) लेखन शैली 
सेहो किछु सरल अइछ । एहीमे थप सुधार करैत जौ आगा बढल जाए त पाठ्यसामग्री निक भए सकैत अइछ । अईके 
लेल पुरनका पोथीमे भेल कमी-कमजोरीसं पाठ सिकैत, साच्चेके सुधार आ परिमार्जन वाञ्चनीय अइछ । 


सन्दर्भ सामग्रीके सूची : 


-पाठ्यक्रम विकास केन्द्र , 'हाम्रो भनाई', नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी ,भक्तपुर 
, २०६६ 


-हमर मैथिली पोथी, पहला किलास , नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी ,भक्तपुर , 
२०६६ । 


-हमर मैथिली पोथी, दोसर किलास , नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी ,भक्तपुर , 
२०६६ । 


-हमर मैथिली पोथी, तेसर किलास , नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी ,भक्तपुर , 
२०६६ 


-हमर मैथिली पोथी, चारिम किलास , नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी ,भक्तपुर , 
२०६६ 


-हमर मैथिली पोथी, पाँचम किलास , नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी ,भक्तपुर , 
२०६६ 


-आजको शिक्षा, पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि : लापारवाही कि बुझपचाई , समाचार, काठमाडौं , १० अजोज २०७५ । 


-मैथिली अभ्यास पुस्तिका :कथा १, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर, 
२०६६ । 
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महाकवि विद्यापति आ अन्य काव्यकारक रचना 


किछु विद्वानक मत छड़न जे महाकवि विदयापति १४म्‌ शताब्दीके छलाह (राप्रउ 
पोखरेल,३० असार २०७५, अन्नपूर्ण पोस्ट) । हुनकासँ पहिने जतेक साहित्य लिखाइत 
छल, सबटा संस्कृतमे । मुदा विद्यापति जनभाषामे काव्य-रचना करबाक पैघ साहस 
केलैथ | कहल जाइत अइछ जे ओई समयमे हुनका विरोध मात्र नई बहिष्कार सेहो कएने 
छलाह | तइयो ओ अबहठ (मैथिलीके अपभ्रंश) भाषामे १५ गोट ग्रन्थकृति लिखलैथ | ओ 
सात सौसँ बेसी पदावली (गीति पद्य) मैथिली भाषामे रचना केलैथ । हुनक सम्पूर्ण 
पदावलिके शृंगार, भक्ति (भगवान शिव, गंगा, राधाकृष्णके चित्रण) आ व्यवहार पद । 
विवाह, दविरागमन, छठिहार, मुन्डन) मे बाटल गेल अइछ | 


विद्यापति पर समाजशास्त्रीय लेखाजोखा नई भेल अईछ । मात्र स्तुतिगानमे केन्द्रित 
भए हुनका बारेमे लिखल गेल छई | 


आधुनिक युगमे विदयापतिके वस्तुवादी इष्टिसे सेहो गमबाक, देखबाक, सुधि लेबाक आ 
लिखबाक आवश्यक छै । हुनका बुझबाक लेल आ नव पीढिसभके पढलेल आतुर आ 
उत्प्रेरित बनेबाक लेल आब शास्त्रिय लेखन मात्र नई आधुनिक ल्रेखनशैलीके 
औजारसबके उपयोगमे सेहो कर पडत | ओ औजार सब विद्यापति पर लिखल सामग्री 
सबमे सजीवता प्रदान करैत मैथिली भाषाक चमत्कायर सेहो दर्शनीय बनत । आधुनिक 
संदर्भमे वैज्ञानिक माक्र्सवादी दृष्टिकोण सेहो एकगोट औजार भ सकैत अइछ । 


कल्पना, मिथ, किवदन्ती आदि इतिहासक अंश भेल, साहित्यमे एकर प्रवेश न्यून होबाक 
चाहिं । कियैक त इतिहासक घटना सभहक अध्ययन आ पात्र आ परिवेशक मनोरम 
चित्रण एक बात थिक आ वैज्ञानिक इतिहास दष्टिसँ निष्कर्ष बहार क समाजकें चेतना 
बढाब दोसर बात थिक | विद्यापति पर लिखल साहित्य सब देखल जाए त एकैहटा ढर्रा 
पर चलैत आइब रहल अइछ | हुनक जन्म तिथि , बासस्थान, जाति, पहिरन, संस्कार पर 
वर्षौसं विवाद रहलैए, आ एहिमे लेखक लोकेन समय वर्वाद कए रहल छैथ, हरेक पोथीमे 
अई पर अनाहक पुनर्रावृति भ रहल छै | हम कहब-अई पर मतैक्यता नई भ सकैत 
अईछ त एकरा इतिहासक विषय पर छोइड देल जाए, विद्यापतिके विशुद्ध साहित्यिक 
विषय बनाओल जाए । एकर अर्थ हुनक ऐतिहासिक पक्षके वहिष्कार कएल जाए से 
किमार्थ नए, मात्र साहित्यमे अई पक्षके चर्च कम होए | अईसे कि होएत जे हुनकाबारेमे 
नव दृष्टिकोण सब पाठकके पढबाक अवसैर भेटतैन । 
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विद्यापतिके कुन्‌ बाद' के स्कूल बनेनाई अनुचित अई । खास कर्के विद्यापति स्मृति 
पर्व वा आन समारोहमे जई तरहे एकैह समुदायके देखल जाइत अइछ, ओ महाकवि 
विद्यापतिके योगदानक चर्चासं बेसी अमुक बाद' के स्कूलक पृष्ठपोषण करैत चाँदी 
कटाईके माध्ययम बना रहल छैथ | जाहि स्कूलमे महाकवि विद्यापतिके जातिय' रुप 
दए रहल छैथ, अईसं जन-जनके इन्ट्रेस्ट घटबे करत ने । 


विदयापतिके वैष्णव आ शैव भकितिके सेतुक रुपमै स्वीकार कएल गेल छै | मिथिलाक 
लोकके देसिल बयना सब जन मिठ्ठा' के सूत्र दके लोकभाषाके जनचेतनाके जीवित 
रखबाक पैघ प्रयास केलैथ | मुदा अखन जोडबाक गप्प कम तोडबाक काज बेसी भए 
रहल अइछ । 


मैथिलीमे सबसँ बेसी पढल आ लिखल आ उच्चारण कएल गेल शब्द थिक विदयापति । 
इई पैघ खुशीक गप्प थिक | मुदा काव्यसाहित्यमे हुनकासे पहिने डाक, अमीर 
खुसरोसहितके लोक सेहो आएल छल । हुनका सबहक रचना अखनो जन-जनके 
मुखारविन्दूसँ सुनुवामे अबैत अइछ । परन्च लिखित साहित्यमे कम कियैक ? कि ओसभ 
अब्राहमण छला तें, तहिना मिथिलामे तुलसी दासक चर्चा जतेह भेटलैए ओतेह सूर, 
कबीर, मीराके कियैक नई ? ई एकगोट यक्ष प्रशन थिक | हिन्का लोकइनके मैथिली 
साहित्यमे चर्च कके विद्यापतिक गरिमा घेट जाएत से नई छैक, आओर बढत । 


हमरा बिचारसे महाकवि विद्यापतिके आन समुदायसं जोडबाक लेल अन्य काव्य वा 
काव्यकारके ओतबे स्थान भेटबाक चाहि | खास कर्के मैथिली बोलीसं मिलैवाला खुसरो 
काव्य, रासो वा रास काब्य तथा डाक बचन - 


खुसरोके पाति देखल जाए- 

गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस । 

चल खुसरो घर अपन सांझ भई चहुँ देस || 

डाक बचन - 

खटहट खटिय, बतकट बोहु ई दुःख बिहि ककरो नहि देहु | 

साँझ पराती, भोर बसन्त, तकरा दुखक ने कहियो अन्त । (स्रोत : डाक दृष्टि! 
रासो साहित्यमे युद्धवर्णन - 

बज्जिय घोर निसांन रान चौहान चहूँ दिसि । 


सकल सूर सामन्त समर बल जंत्र मंत्र तिसि | 
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उट्ठि राज प्रथिराज, बाग लग्ग मनहु वीर नर । 
कढत तेग मन बेग लगत मनहु बीजु झट्ट थट्ट । 
(नोट: अई पाँतिके डिंगल भाषा कहल गेल छै, मुदा मैथिली शैली छै) 
(स्रोतः रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य) 
महाकवि विद्यापतिक रचना- 
देसिल बअना सब जन मिट्ठा 
ते तैंसन जपओं अवहट्ठा 


अन्त्यमे, विद्यापतिके अवहट्ठमे रचना करबाक कारण कि रहैन ? वस्तुतः राज-दरबारके 
अभिजात्यके बीच अपभ्रंश भाषा प्रचलन रहै | विदयापति राजाश्रयमे रचना करैत छला | 
अतः हुनका विवशतावस दरबारक भाषामे सेहो रचना करै पडलैन । कीर्तिलता? 
आ कीर्तिपताका' हुनक एहा विवशताक प्रतिफल थिक | विद्यापतिक भाषामे लोक- 
अनुभूति आ लोक-अनुभवक आधार एतेक ने गहिरगर रहैत छल जे ओइसं हुनक 
अवहट्ड रचना सब सेहो प्रभावित भेल | ओइ अपभ्रंशके विशेषता- जे ओई मे देशभाषाक 
किछु बेसी प्रभाव रहेक | भाषा साहित्य आ काब्यके उद्देश्य जन-जनके जोबाक होमाक 
चाहिं । अई दिशि सभगोटेके ध्यान केन्द्रित होए- एहा महाकवि विद्यापतिप्रतिके 
हमरासभक पैघ श्रद्धा आ सम्मान होएत | 


अमेरिकामे एन्टाद्वारा २० डिसेम्बर २०२० मे आयोजित अमेरिकामे विद्यापति समारोह -२०२०' मे 
राखल गेल हमर धारणा। 
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मैथिली भाषाके मानक आ मानकीकरणमे खोट 


भाषा कें सन्दर्भ मेँ मानक आ मानकीकरण फरक होएत छैक, एहीँ दुनुँ कै उपयोग बर्चस्पवादी जाति, सम्प्रदाय आ 
लोक सभ करैत छन्हि, राज्य कें पुर्ण समर्थन एहीँ मेँ रहैत छैक । मुठिभर लोकसभ एहीँ के अपनबैत बाँकी सभ कें 
मुर्ख बनबैत छैक । एकटा उदाहरण : बिहार मेँ बिपिएसी केँ परीक्षा मेँ मैथिली भाषा मेँ डिस्टिंक्सन अनिनिहार सभ 
मात्र बैसबाक बात पूर्व मुख्यमन्त्री जग्गनाथ मिश्र केने रहैत । ओकर लाभ गैर-ब्राह्मण कें कहियौ नय भेटलय, 
लालुजी एलाह एही विषय पर अध्ययन भेल, तक्करवाद ओकरा करेक्सन कएल गेल रहैय । कोनो भी भाषा मेँ जन- 
जिभहक / जनबोली के स्वीकारोक्ति सभ प्रकार के लड़ाई कें अन्तय कए दय छैक । मैथिली भाषा कें सन्दर्भ मेँ सेहाँ 
एकर प्रयोग होबाक चाही । जौं कथित मिथिला अभियानी सभ हिया कें चौड़ा बनबति ई बात स्वीकारी लेत त 
मानक /मानकीकरणक विवादे नय रहि जायत । चिनियाँ भाषा मेँ त ब्याकरणँँ नय होयत छैक, तईयो चीन प्रगति के 
सिखर पर अइछे । भाषा कॅ नाम पर अपन-अपन परियोजना कोना कै चलय तय दिस बहुत लोकन्हि कें दृष्टि छन्हि, 


तँ विवाद अए । 


Tins attitude of being superior of exclusive heh by 
Brahmans and Kayasihs manifested itself ia the organization of 
the Maithi Malbasabha in 1910,» This was a fairly bg otganl- 
zatiog thal remained quhe active for about half ७ century. This 
was the organkwation of the orthodox group that formed the 


else under thc leadership of vom irre = Maharaj» of Darbhringa, who 
was its cx-oOflicio Prexnidem. 1 ९ 
१ आल रा re Ronen anh Metre ey 
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The Maithili Mabassbha beld ७ conference each year at ही?” 


fent places in India where Manhil Brahmans and Kayasths 
iayed in large numbets. Fach conference used to bea big 
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दोसर बात, 'मैथिल' शब्द समग्र मिथिलावासी कें प्रतिनिधित्व करय बाला शब्द नय छि । गैर-ब्राह्मण जँ कियो अई 
शब्दक प्रयोग करेत, छि; ओ बलजोरी मात्र अए । एकर करेक्सन करबाक आ होबाक चाही । यी शब्द गैर-ब्राह्मण सँ 
जुडल पेट वर्ड नय छियै । (उदाहरण :मैथिल ब्राह्मण आ कायस्थ त होएत छैक , मुदा आन जाति के साथ ई शब्द 
नय जोडल जायत छैक ) । जेना 'कमरेड' शब्द कम्युनिष्ट सभहक पेट वर्ड छैक, तहिना 'मैथिल' शब्द कें प्रयोग ओही 
रुप मेँ भँ रहल अए (मैथिल मण्डल, मैथिल यादव, मैथिल पासमान..नए होयत छैक, जौ कियो एकर प्रयोग करेति 
छथि त बलजोरी, ओना बलजोरी मेँ सभकिछु छुट ?) 'मैथिल' न त भाषिक पहचान छि, न त क्षेत्रिय पहचान छि, ई 
मात्र जातिय पहचान अए । केवल ब्राह्मण आ कायस्थ 'मेथिल' थिकैह । 'मैथिल' महासभा जे 'मैथिल' सबहक सभस 
ताकवर आ पैघ सभा रहैत छलैय, जकर संरक्षक दरभंगा के महाराज स्वंम छलाह, ओहीं सभा मेँ मात्र ब्राह्मण आ 
कायस्थ सहभागी कें अधिकारी रहैत छलाह, ओहीं में आन जाति कें प्रवेश निषेध रहैय , कतबो धुरन्धर विद्वान या 
धनवान रहितौ आन जाति ओही सभा मेँ प्रतिबन्धित रहैय । आब दरभंगा राजा,महाराजा त छैथ नए, त ओ सभ नयाँ 
नारा कें अविष्कार केलैथि रू'हम सभ मैथिल छी' । तँ कहिओ ओ सभ जबर्जस्ती 'पाग' लगा दैति छैथ त कहियो 
'मेथिल' के बिल्ला भिडा दैति छैक | (अई विषय पर थप जानकारी कें लेल संगैह देल गेल सन्दर्भ सामग्री के देखल 
जाय) 
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मैथिली संस्कृति स्वयं समृद्ध आ पुरान छै, एहीँ मेँ कोनो दू मत किनको भइये नें सकैत अछि । मुद्दा 'पाग' समग्र 
मिथिला के शान कोना के आ कहिया भै गेलैह, से पत्ता नए । राजस्थान सँ आयातित 'पाग' कें प्रचलन समग्र मैथिली 
भाषी मेँ नए छैक, छियई । ओना जिनका-जिनका लगेबाक छन्हि लगाऊ । गैर-ब्राह्मणक पुर्खा कें सान 'पगडी' आ 
'मुरेठा' रहैय, विवाह मेँ मौरक चलन त अइछे, बहुसंख्यक मैथिली भाषी सभहक एहा पहिचान रहैय आ छैक । मुद्दा 
मिथिला क्षेत्र हरेक कार्यक्रम मे किछु ब्राह्मणवादी सभ “खास जाति आ वर्गक' पहिरन के सभहक शान के रुपमेँ प्रचार 
मेँ लागल अछि । ई प्रचार शैली अनुचित मात्र नए, भर्त्सनायोग्य छैक । 


मिथिलाक समाजिक बुनवटक रग-रग चिन्हयबला साधु 
तजतकवि वै्यनोिश्रधयात्री जीक एकटा लेखक अंश देब समीचीन 
बुझाइत अछ- "मैथिल महासभाक सिद्वन्तानुसर मैथिल ब्रह्मण तथा 


एकरा गैर-ब्राह्मणक “संस्कृति पर प्रहार' आ “संस्कृति, पहिरन थोपबाक' रुप मेँ लेबाक चाहि । एकर ; विरोध सेहाँ 
जोडदार रुप सँ होए । ओहुना नेपालीय मैथिली सभहक लेल आब ई पहिचानक धरोहर नए रहै गेलय । किएक त, 
भारत मेँ पाग पर डाक टिकट सेँ जारी भँ गेल छैक । कोनो दोसर देशक पहिचान एक आब स्वीकार करी से अनुचित 
अए, उटपटाङ बात सेहाँ अए । 


नेपालीय मैथिली भाषी क्षेत्र कें सप्तरी कें सिडिओ कार्यालय मेँ पाँच टका दकें खसवादी टोपी जबर्जस्ती अतित में 
ओतहुका लोक सभ लगएने रहय, दौरा-सुरुवालक दबाब त ओकरा सभ पर वर्षौं सँ जारी अइछे, पागक भारी सेहो 
कोना कें ओ सभ मथा पर ढोहत ? (अई विषय पर थप जानकारी कें लेल संगैह देल गेल सन्दर्भ सामग्री के देखल 
जाय) । ; खेतिहार सँ लके मजदुर सभ कें पहुँच मेँ रहैबला पगड़ी के मिथिला कें धरोहर नए माएन केँ सम्भ्रान्त जाति 
विशेष कें पहिरहनक प्रचार मेँ ब्राह्मणवादी सभ किएक छैक ? अई प्रशन कें जबाफ विल्कुल सरल आ सहज छैक : 
अपन संस्कृति आ पहिरनक अस्तित्व जोगाबी, ताहीँ लेल प्रचार करी । 


सन्दर्भ सामग्री : 
१. जनसत्ता राष्ट्रिय दैनिक, नयाँ दिल्ली, नोभेम्बर २०१५। 
२ इलिट एन्ड डेभलपमेन्ट, पृष्ठ २०० । 


३.https://books.google.com.np/books?id=VjKcfgqgnwZtwC&amp;pg=PA22l&amp;d 
q=elite+and+development&amp;hl=higamp;sa=X&amp;ved=OanhUKEwjRxaHTm 
LTbAhWCV30OKHVtpAUKQ6AELjAA#v=onepage&amp;q=eliteY20and%20dev 
elopment&amp;f=false<br /> 
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४. https://madheshinepali.blogspot.com/2018/01/blog-post_15.html 


किछ महत्वपूर्ण सामग्री 
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नाम 
जन्म मिति 
पिताका नाम 
माता नाम 
स्थायी पत्ता 
वर्तमान पत्ता 


पत्राचारके लेल पत्ता : 


सम्पर्क फोन 
ईमेल 


धर्म 

राष्ट्रियता 
वैवाहिक स्थिति 
पेशा 

कार्यरत संस्था 
पद 

शैक्षिक योग्यता 


भाषिक ज्ञान 


सेवा / सम्प्रति 


साहित्य तथा अन्य सेवा 


न 


दिनेश यादव 

२१ असोज २०२६ 

श्री रामेश्वरप्रसाद यादव 

श्रीमति हजारीदेवी यादव 

गाउँपालिका :- राजगढ, वार्ड नं.-०६, फकिरा, जिल्ला :-सप्तरी, नेपाल 
काठमाडौं-१४, कलंकी शिवनगर, सुम्लाङ्गकोट मार्ग, सीता पेट्रोलपम्प नजिक 


कान्तिपृर पब्लिकेसन (प्रा.)लि., सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली , पो.ब.नं.- 
८५५९, काठमाडौं (नेपाल) 


९८४१३०२१०४ /९८०३७९९७0० 


dinesh38_yadav @ yahoo.com, dinesh.kantipur@ gmail.com 
aashlal69@ gmail.com, 011651 1 @twitter.com. 


हिन्दू 

नेपाली 

वैवाहिक 

पत्रकारिता , भाषा संपादन, पूर्व अध्यापक, साहित्यका 
कान्तिपृर राष्ट्रिय दैनिक 

वरिष्ठ उप-सम्पादक 


बिएसूसी (अनस), एमएससी , एमपीए , बिएड 
(एक वर्षे विज्ञान शिक्षा), पीटिजे (पत्रकारितामा एक वर्षे प्रशिक्षण) 


अंग्रेजी, नेपाली, मैथिली, हिन्दी, थारु, ऊर्दु आ भोजपुरी 


१) काठमाडौं रामकोटस्थित सामुदायिक विद्यालय श्री रत्नयज्य माविमे २०५२-०७५ धरि 
मावि तहमे विज्ञान तथा गणित विषयक अध्यापन । 


२) काठमाडौंके विभिन्न साप्ताहिक पत्रिकामे २०५२-०५७ धरि रिपोर्टर । 


३) नेपालक राष्ट्रिय दैनिक 'कान्तिपुर” मे विस २०५७ सं बरिष्ठ 
उप-सम्पादक पदमा सेवारत । 


: १) अंग्रेजी, नेपाली, मैथिली, हिन्दी, थारु, उर्दू आ भोजपुरीमा अनुवादक । 


२) कान्तिपुर दैनिकके अन्तर्राष्ट्रिय आ अर्थवाणिज्य पृष्ठक लेल चार हजार स॑ बेसी 
समाचार, बिचार आ आलेख अग्रेजी सं नेपाली हिन्दी सं नेपाली आ मैथिली सं 
नेपालीमे अनुवाद । 


३) नेपाली आ मैथिली भाषामे तीन सौ सं ज्यादा साहित्य आ समसामयिक विषयमे ब्लग 
प्रकाशन । 


४) राष्ट्रिय एकता दिवस के अवसर पर २०५१ मेरेडियो नेपाल द्वारा आयोजित फूलबारी 
कार्यक्रममे मैथिली गीत गायन । 
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५) अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवय-२०१९ के अवसर पर आयोजित राष्ट्र मातृभाषा कविता 
महोत्सव-२०७ मे मैथिली भाषामे कविता बाचन । 


६) नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति एवं प्राज्ञ डा जगमान गुरुङ प्रधान सम्पादक आ 
त्रिभूवन विश्वविद्यालयके नेपाली विषयके उप-प्राध्यापक एवं साहित्यकार चतुर्भुज केवरत 
कार्यकारी सम्पादक रहल, काठमाडौं कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित 
बहुभाषिक-अर्ध वार्षिक पत्रिका ययपत्री” (अंक ३५-३६, चैत्र-वेशाख-२०७५) मे 'मैथिली 
भाषा आ साहित्य -समस्या आ समाधान” शिर्षकमे अनुसन्धातमुलक आलेख प्रकाशित । 


७) प्राज्ञ छा योगेन्द्रप्रसाद यादव प्रधान सम्पादक आ पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र 
झा कार्यकारी संपादक रहल, काठमाडौं कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित 
मैथिली वार्षिक पत्रिका डन” (वर्ष १०, अंक ८, विस २०७५) मे “भाषिक पत्रकारिता : 
चुनौती आ समाधान” शिर्षकमे मैथिलीमे अनुसन्धातमुलक लेख प्रकाशित । 


८) काठमाडौंसं प्रकाशित होमेवाला 'अपन मिथिला” मासिक पत्रिकामे विस २०६८-०७२धरि 
विभिन्न समसामयिक विषयमे दर्जन सं बेसी विश्लेषण रिपोर्ट निना पारिश्रमिकके 
बाईलाइनमे प्रकाशित । मातृभाषा मैथिलीप्रतिके हमर प्रेमके ई पुष्टि करैत अछि । 


९) गोरखापत्र दैनिकमे १८ मई २०१९ मे डा रामदयाल राकेशके मैथिली भाषामे 
प्रकाशित हायकू पर हमर समिक्षा प्रकाशित । 


१०) कात्तिपुर दैनिकमे ९ कार्तिक २०७६ मे पूर्व प्राज्ञ सदस्य रामभरोष कापडी के 
मैथिली कथासंग्रह 'एन्टिवायर सं “अन्न, धन, लक्ष्मी’ शिर्षकके कथाके नेपाली 
अनुवाद प्रकाशित । 


(2 


११) शिक्षा ऐन २०५९ अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा विद्यालय 
तहमे अतिरिक्त पाठ्यसामग्री मुल्याकनकर्ता के रुपमे २०६० मनोनयन । 


१२) विभिन्न सरकारी आ गैर-सरकारी संस्थामा इन्युमिनेटर र सर्भेयर के रुपमे काम 
करबाक अनुभव । 


१३) काठमाडौं सिंहदरबारस्थित युनेस्करोके निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगके सचिवालयमे 
विस २०७१-०७५ धरि चार वर्ष युनेस्को आमसंचार समितिके सदस्य के रुपमे कार्य 
अनुभव । 


१४) काठमाडौंके संचारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल मे विस २०७३ सं निरन्तर (चार 
वर्षसं) साहित्यिक पत्रिका सहित विभिन्न अखबार के वर्गीकरणके लेल मूल्यांकन 
बिज्ञके रुपमे कार्य । 


१५) नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर नेपालद्वारा मैथिली 
मातुभाषाके कक्षा ६ र ७ मे क्रमशः महान वैज्ञानिक स्टेफन हकिन्य' के जीवनी आ 
'सामाजिक संजाल” विषयमे विशेष पाठ्यसामग्री प्रकाशित । 


१६) कान्तिपुर दैनिकके अर्थ वाणिज्य पृष्ठमे २०७२-०७६ धरि हमर बाइलाईनमे सय 
सं बेसी विश्वके अमिर व्यक्तित्व लोकेनके प्रेरणादायक जीवनी प्रकाशित । 


१७) लेखक एवं पत्रकार यमरिकत यादव प्रकाशक /संपादक रहल , विराटनगरसं 
प्रकाशित होमेवला मिथिला टाइम्स” के सस्मरणात्मक स्मारिका- २०७६ मे 'ब्राह्मणेत्तर 
मैथिली : विश्लेषण आ सश्लेषण” शिर्षकमे अनुसन्धातमुलक आलेख मैथिलीमे प्रकाशित । 


१८) लेखक, साहित्यकार, कवि, पत्रकार एवं पूर्व प्राज्ञ सदस्य रामभरोय कापडि भ्रमर” 
प्रकाशक /संपादक रहल पत्रिका 'आजुर” मे २०७६ मो “मैथिली भावाके सरलीकरणक 
अपरिहार्यता ? शिर्षकमे अनुसन्धानमुलक आलेख प्रकाशित । 


१९) जनकपुरसं नियमित प्रकाशित होमेवाला मैथिली पत्रिका 'आजूर” के माघ-फागुन अंक 
२०७६ मे मैथिली साहित्यमे ऋतु” शिर्षकमे अनुलन्ध्रातमुलक आलेख प्रकाशित । 


२०) मैथिली पत्रिका आजुरके साउन-भदौ अंक, २०७७ मे “मैथिली कथा आ कथाकारक 
मनोदशा” शिर्षकमे अनुसन्धानमुलक आलेख प्रकाशित । 

२१) मैथिली पत्रिका 'आजुर” के असोज-कार्तिक अंक, २०७७ मे 'मैथिली पोथीपर 
समालोचनात्मक विवेचना" शिर्षकमे अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित । 


२२) क्यानाडा सं नेपाली लोकेनद्वारा संचालनमे रहल अनलाईन पोर्टल 'नेपाल टच” मे 
२०७७ बैशाखमे नेपाली भाषामे “नूतन वर्ष हर्षमय बनोस्‌’ कविता प्रकाशन । 
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प्रशिक्षण/कार्यशाला : 


पुरस्कार र सम्मान : 


२३) सयुक्त राज्य अमेरिका मे एन्टाद्वारा प्रकाशित होमेवला त्रिवेणी” पत्रिकाके जून २०२० 
अंकमे 'पढल लिखल बौआ” आ बच्ची चिडैय” शिर्षकमे दुइटा मैथिली कविता 
प्रकाशन । 


२४) पत्रिकाके अनलाइन संस्करणके मुताबिक एक सय ८३ विद्यामे २० हजार ९३ 
साहित्यिक रचना भं चुक अनलाइन पोर्टल 'साहित्य सग्राहालय” २०७६ मे 'अपने 
भावा आन” शिर्षकमे मैथिली कविता प्रकाशन । 


२५) पत्रिकामे उल्लेख कएल गेल चार हजारसं बेसी लेखक/साहित्यकारक १४ सौस बेसी 
स्रोत “सामग्री ९५ विद्या समावेश विशाल वेब भण्डार मझेरी डट कम” 

बेब पोर्टलमे दुई दर्जन सं बेसी मैथिली आ नेपाली भाषामा कबिता तथा लघुकथा 
प्रकाशित 


२६) भारत नयां दिल्ली सं प्रकाशित होमेवाला साहित्यिक पत्रिका 'कादम्बिनी' मे अप्रिल 


१९९६ मे पागल बना दिया” कविता हिन्दीमे प्रकाशित । 


२७) भारत महाराष्ट्रके जागृती प्रकाशन, सुरभि एपार्टमेन्ट मलाद (पश्चिम मुम्बई) द्वारा 
प्रकाशित गीत दर्पण मे सन्‌ १९९८ मे “आखिर कब तक” शिर्षकमे गीति कबिता 
प्रकाशित । 


२८) साहित्यपोस्टमा २०२० मे 'मानिसको रहर” शिर्षकमे नेपाली कविता प्रकाशित 


२९) मैथिलीमे कविता संग्रह, लघु कथा र अनुसन्धान कृषि प्रकाशोन्मुख । 


१) काठमाडौंस्थित (मिडिया पोइन्ट” सं विस २०५५ मे एक वर्षके पत्रकारिता प्रशिक्षण 


२) काठमाडौंमे पेशागत शिक्षक संगठन एनएनटीएसं विस २०५६ मे आयोजित 
साताव्यापी 'लिडिङ एक्बीटमेन्ट” प्रशिक्षण । 


३) नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय के डग एव्युज कन्ट्रोल विभाग” द्वारा विस २०६१ मे 
आयोजित साताव्यापी प्रशिक्षणमे सहभागी । 


४) नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय के डग एबुज कन्ट्रोल विभागद्वारा विस २०६२ 
मे आयोजित प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षणमे सहभागी । 


५) अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था (जाईका) के आयोजनामे सन २०११ मे जापानके 
होकाइडोस्थित ओकिहिरो सहरमे संचालित करीब तीन महिन 'क्वालिटी इम्छरुभेन्ट इन 
साईन्स अफ प्राइमरी एजुकेसना(टिचिग एन्ड लतिय एक वन-साइट एजुकेशन) प्रशिक्षणमे 
सहभागी । 


६) नेपाल सरकारके विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय आ पाठ्यक्रम विकास 
केन्द्रद्वारा विस २०७२ मे आयोजित जलवायु परिवर्तन विषयक तीन दिवसीय 'फेस टू 
फेस” प्रशिक्षण कार्यक्रममे सहभागी । 


७) अन्य आध्षा दर्जन सं बेसी राष्ट्रिय आ अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्रशिक्षण आ 
कार्यशालामे सहभागी । 


१) काठमाडौंस्थित व्यवसायिक पत्रकारिता संस्था 'मिडिया प्वाइन्ट” द्वारा टप्पर ट्रेनी- 
२०५५ (सर्वाधिक अंक प्राप्त कएनिहार प्रशिक्षार्थी पत्रकार)सं सम्मानित । 


२) काठमाडौंके सौ स बेसी बढी सरकारी आ संस्थागत विद्यालयोंके संगठन परिचम 
क्षेत्रिय विद्यालय समिति काठमाडौँ" द्वारा विस २०५६ के एसएलसी परीक्षामे 'अतिरिक्त 
गणित प्रथम” मे सर्वाधित उच्च प्रतिशतके साथ विद्यार्थी उत्तिर्ण करबामे सफल पर 

' एक्ससेलेन्ट टिचर” अवार्डद्रारा सम्मानित । 


३) काठमाडौंके सौसं बेसी सरकारी आ संस्थागत विद्यालयके संगठन 'पश्चिम 

क्षेत्रिय विद्यालय समिति काठमाडौँ" द्वारा विस २०६० मे एसएलसी परीक्षामे ' विज्ञान” 
विषयमे विद्यालयके सभटा विद्यार्थीके उत्तिर्ण कराबमे सफल भेलाके कारण 'एक्ससेलेन्ट 
टिचर” अवार्डसं सम्मानित । 
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४) माध्यमिक विद्यालयके विद्यार्थीसभके शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमे महत्वपूर्ण योगदान 
पहुचेबाकलेल विस २०६६ मे काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा समितिद्वारा सम्मानित । 


५) पत्रकारितामे महत्वपूर्ण योगदान देबाक कारण नेपाल यादव सेवा समिति 
काठमाडौंद्वारा रेखा यादव पत्रकारिता पुरस्कार-२०६९” सं सम्मानित तथा पुरस्कृत । 


६) प्रेस काउन्सिल नेपालके प्रेय काउन्सिल समावेसी पत्रकारिता पुरस्कार २०७२” सं 
सम्मानित तथा पुरस्कृत । 


७ 


काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिकामे क्रियाशिल शिक्षकसभहक संस्थासं २० वर्षसं बेसी 
समय शिक्षण पेशामा संलग्न रहला पर २०७३ मे कदर पत्र प्राप्त । 


८) काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिकास्थित रत्न राज्य माविद्वारा २० वर्षसं बेसी समय धरि 
शिक्षक भं कार्य केला पर विस २०७४ मे कदर पत्र प्राप्त । 


९) नेपाल यरकाखारा स्थापित बिद्यापति पुरस्कार कोषद्वारा २०७६ मे मैथिली भाषा आ 
साहित्य क्षेत्रमे अनुसन्धानमे महत्वपूर्ण योगदानक लेल “नेपाल विद्यापति मैथिली 
अनुसन्धान पुरस्कार- २०७६" प्राप्त । 


१०) चीनको भिपृल्स गर्भरमेन्ट अफ शाङ्गसी प्रान्तके तत्वधानमे चाइना रेडियो 
इन्टरनेयवलके नेपाली विभागद्वारा सन १९९७ मे आयोजना भेल लिक कप 

फर नलेज कन्टेस्ट अन टूर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन शाङ्गसी प्रोभित्य” प्रतियोगितामे तेसर 
पुरस्कार प्राप्त । 


११) चीनके चाइना रेडियो इन्टरनेसनल द्वारा सन १९९८ मे आयोजना भेल 'मकाओ नलेज 
कन्टेस्ट” मे तेसर पुरस्कार प्राप्त । 


१२. कान्तिपुर दैनिक द्वारा आयोजित कान्तिपुर हाफ म्याराथुत २०१९ मे स्वयंसेवक भंके 
काज केलाक कारण “सर्टिफिकेट अफ एप्रेतिएसन” प्रमाणपत्र प्राप्त । 


१३. कात्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) द्वारा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सके २५ वर्ष पुरा कएल 
गेल अवसरमे कर्मचारीके हैसियतसं २०७४ फागुन ७ गते आभार-पत्र प्राप्त । 
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